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. सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
: चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
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| आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, उसकी रचना वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं है, यह 
तो कुछ टोना-टोटका झाड़नेवालोंका खिलवाड़ है, वेद्य लोग अयोग्य और मानने | 
योग्य नहीं हैं। इस तरह की वाते कुछ वर्षों पहले वम्वईकी लेजिसलेटिव | 
कोंसिल्में सुनाई पड़ी थी । इसके वाद मद्रासकी लेजिसलेटिव कॉसिलमें भी | 
| आयुर्वेदका अपमान करनेमें कोई कसर नहीं रखी गयी थी । बहुतसे डाक्टर भी | 
। जब-तब ऐसी ही ऊटपटांग हाँका करते हैं। इन्हीं वातोंको ध्यानमें रख स्वर्गीय... 
| रीबां नरेश महाराजाधिराज, राजराजेइवर ले. कर्नल सर वेंकटरमण सिंहज्रु देव 
¦ arada जी. सी. एस. आई. महोदयने मुझसे कहा था कि ‘ea चाहते हैं कि 
! संसारको यह दिखला दिया जाय कि आयुर्वेद खाली सब चिकित्साविद्याओसे प्राचीन 7 
| ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ भी है और ऐसी मजबूत वैज्ञानिक नींवपर उसकी रचना 
। हुई है कि वह किसीकी हिलाई नहीं हिल सकती । इसीलिए हमारी इच्छा है कि | 
आयुर्वेदविद्यालय खोलकर ऊंचे दर्जेके वेद्य तैयार किये जायं और वे आयुर्वेदका 
। मुख उज्ज्वल करें । उनकी इच्छाके अनुसार आयुर्वेदविद्यालयको बनाना और | 
चलाना वैशद्यसम्मेलनके हाथ है; परन्तु दूसरे उपायसे आयुर्वेदकी वैज्ञानिक | 
खूबियोंको प्रकट करना व्यक्तिगत प्रयत्नोंस भी हो सकता है । इसीलिए स्वर्गीय | 
। श्रीमान्‌ रीवांनरेशकी इच्छाको हृदयमें रख लगातार अनवकाश रहने पर भी । 
एक दूसरी प्रेरणासे इसी महीनेमें मैंने इस पुस्तकके लिखनेमें हाथ छगाया । 
मुझे दुःख है कि इस पुस्तककों देखकर किसी अंझमें प्रसन्न होनेके लिए महाराज i 
वेंकटरमण faeg अव पांचभौतिक शरीरसे इस संसारमें नहीं हैं। तथापि उनके | 
आत्मरूप वर्तमान रींवानरेश महाराजाधिराज श्रीप्रानु बान्धवेश गुलाबसिहुज्ज | 
महाराजको भी इससे प्रसन्नता होगी तो भी मुझे सन्तोष होगा] | ; | 
अभी पिछले ही साळ प्रयाग म्युनिसिपलिटीकी ओरसे लड़कियों और स्त्रियोंकी 
शिक्षा और परीक्षाकी सुविधाके लिए महिला-विद्या-पीठकी स्थापना हुई है। | 
उसकी विदुषी-परीक्षाके पाव्यक्रममें “रसपरिचय' का भी एक विषय रखा va 
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। उसकी पूतिके लिए उसके वाइसचांसलर ag संगमलालजी अग्रवाल एम. | . 
ए. एल. एल. बी. ने मुझे प्रेरणा की । आजकल करते-करते अन्तमें इस महीनेमे | , 
मैंने इसे लिखना आरम्भ किया । पहले इस विषयको संक्षेपमें केवल परीक्षाके be 
योग्य लिखनेका विचार था; किन्तु लिखते समय यह विचार उठा कि इस विषय- ' . 
की पूरी पुस्तक लिखनेके लिए फिर क्यों समय मिलने लगा और क्यों उसके | र 
लिये उत्तेजना उत्पन्न होने लगी | इसलिए मैंने अपनी लेखनीको स्वतन्त्र छोड़ 
दिया और उसे अधिकार दे दिया कि जब इच्छा हो, तब विश्राम लेना । तथापि | 
पुस्तक बहुत बढ़ती देख अन्तमें उसे रोकना पड़ा । चाहे यह मेरे स्वभावकी । त 
दर्वलता ही हो, मनको BAN न रख सकनेका फल हो हो; तथापि इच्छा मेरी | प्र 
यही रहती है कि जो विषय लिखा जाय वह साफ और ऐसा विस्तृत हो कि | उ 
पढ़तेवाला समझ ले कि आयुर्वेदका अगाध भण्डार संक्षिप्त होने पर भी किसी 7 
विषय में कमजोर तथा होत नहीं 21 इसीलिए इसका विस्तार भी मुझे रुचि- | अ 
कर और 'स्वान्तःसुखाय? का कारण हुआ हे । हाँ कन्याओं और feats लिए | 
यह अवश्य कुछ भारी हो गया है । 


RY 


| 
| 
अतएव विदुषी परीक्षावाली लड़कियों और स्त्रियोंको परीक्षाके लिए पूरी | 
A: 3 ` ~ रसोंकी | 

पुस्तक पढ़नेकी आवश्यकता नहीं है । वे इसके रसोंकी उत्पत्ति की प्रकार च 
सिद्धि, रसोंकी पहचान, रसोंकी कार्यशक्ति, wit गुण और क्रम तथा रखोंके | 
| 
| 


अं 
अधिक सेवनके परिणाम नामक प्रकरणोंको पढ़कर ही परीक्षाके योग्य हो सकती श 
हैं । किन्तु इस बिषयकी पूरी जानकारी चाहनेवाली feat और विदुधीसे ऊपर | छा 
सरस्वती परीक्षावाली स्त्रियां इसे अवश्य पूरा पढ़ें । आयुर्वेदके अभ्यासियोंके । = 
लिए और हिन्दी भाषाके द्वारा आयुर्वेदका मर्म जाननेकी इच्छा रखनेवाले वद्योंको l औ 


इसे अनिवार्य रूपसे अच्छी तरह परिशीलन करना चाहिए । आहार ही शरीरका | 
'पोषक है और वह आहार रसोंके द्वारा ही शरीर पर अपना सुफल अथवा 
कुफल उत्पन्न करता है । इसलिए प्रत्येक स्त्री-पुरुषको प्रत्येक आरोग्याभिलाषीको 

भी यह पुस्तक पढ़ना आवश्यक हे । 4: 


रस पदार्थोके गुण हैं; इसलिए पहले गुणोंका नाम गिनाकर, फिर पदार्थोकी 
उत्पत्तिके कारण, पञ्च महाभूतोंका वर्णन और उनके द्वारा पदार्थोकी यृष्टिका वर्णन | 
कर तब असली विषयमे प्रवेश किया गया है । रसोंकी उत्पत्ति, अवस्थाभेद, । 
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रसान्वेषण पर Aras ( महषियोंके ओर राजपियोंके कमीशन द्वारा रसोंका 
निर्णय ), रसोंके प्रकार, उनकी पहचान, कार्य-शक्ति, सामर्थ्य, उनके गुण कमं, 
रसोंके अधिक सेवनसे हानि, रसोंका वातादि दोषों पर प्रभाव, प्रकोप ओर शमनका 
रहस्य, रसोंका पदार्थांकी योनिसे सम्बन्ध और प्रभाव, रसों पर ऋतुओंका असर, 
रसोंकी भेदकल्पना, रसोंके गण ( किन किन पदार्थोका समावेश किन किन रसोंमें 
होता है ), रसोंकी कार्य शक्ति, आहार-रस निरूपण, wih गुण-वीर्य-विपाक 
ओर प्रभावका निरूपण, द्रव्य-रस आदिकी प्रधानता, रस-वीर्यादिका विशेष वर्णन, 
विचित्रप्रत्ययारब्धकारी ( प्रभावका रहस्य उदुबाटन ) और रसपरिज्ञानकी महिमा 
प्रकरणोंको लिख कर पुस्तक पूर्णं की गयी है। आहार और विरुद्धाहारका (क्योंकि 
उसमें रसोंकी विक्षतिका प्रभाव पड़ता है ) वर्णन भी हम इसीके साथ कर देना 
चाहते थे; परन्तु वह भिन्त विषय होनेके कारण और पुस्तकका विस्तार और भी 
अविक होजानेक्रे भयसे उसे सम्मिलित न करना ही अच्छा समझा | 


इस प्रकार रसोंके विषयमें यह पुस्तक उपपत्तिपूर्वक वैज्ञानिक रहस्य प्रकट 
करनेवाली हुई है । आयुर्वेदको तुच्छ समझनेवाले और उसपर अवैज्ञानिकता की 
जबरदस्ती मुहर लगानेकी इच्छा रखनेवाले, पश्चिमी चकाचोधसे चोंधियाकर 
पश्चिमी डाक्टरोंकी बातोंका अनुवाद करनेवाले, पश्चिमीयविद्याविशारद डाक्टर 
और उनके अन्धभक्त नयी रोशनीसे चौधियाये हुए नवयुवक देखें कि जिस 
MA एक एक विषयका इतना ऊहापोह हुआ है, उसकी इतनी बारीकीसे 
छानबीन की गयी है, उसको शक्ति ओर प्रभाव, वीर्यं और विपाक समझनेमें 
इतनी सुक्ष्म बैज्ञानिक निपुणता दिखलाई गयी है, उसकी संयोग-संख्याकल्पना 


| और प्रभावकल्पनामें कमाल किया गया है क्या वह शास्त्र कभी अवैज्ञानिक कहा 


| जा सकता है ? यदि अभिमान न समझा जाय-और राष्ट्रीयजात्यभिमान होना 
अनुक्ति भी नहीं है-तो यह कहनेमें संकोच न होना चाहिये कि पश्चिमीविज्ञान 
अभी तक इतने गहरे पहुँच भी नहीं पाया है, वह तो अभी प्रारम्भिक पाठ ही 


पढ़ रहा है । पूर्वी और पश्चिमी विज्ञानकी पद्धतिमें अवश्य अन्तर है और वह 


अन्तर आरम्भसे ही प्रारम्भ होता है। पर्चिमी विज्ञान कुछ साठ-सत्तर गिने 
चुने पदार्थोको तत्त्व समझता है; परन्तु पूर्वीविज्ञान उन पाँच शक्तियोंको तत्त्व 


/ समझता है, जिसके संयोगसे पदार्थोकी सिद्धि होती है, तथापि इससे किसीकी 
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वैज्ञानिकता पर आघात नहीं पहुंचता । उपपत्तिपूवेक सकारण ज्ञान करा देना ही । 
विज्ञान है । अतएव आयुर्वेदकी वैज्ञानिकतामें सन्देह करना ही उपहास योग्य हे । | 
जोहो, मुझे इस वातसे सन्तोष अवश्य होता है कि भारतकी आधुनिक प्रचलित | 
देशी भाषाओंमें यह पुस्तक पहली ही है जिसमें रसोंका इस प्रकार क्रमबद्ध 
विवेचन किया गया हो । जो विषय वाग्भट और सुश्रुतके दो-चार पृष्टोमें तथा | 
चरकके दश-वारह पृष्ठोंमें पूर्ण हुआ है, उसे इतना विस्तृतरूप देनेमें जो परिश्रम | 
हुआ है, उसे सार्थक करना हिन्दी पाठकों, आयुर्वेदाध्यासियों और वेद्योंके हाथ है। | 
यह बहुत ही गहन विषय है, इसका विवेचन करनेके लिये मुझ जैसे अल्पज्ञकी । 
योग्यता ही क्या है ? इस विषयका योग्यतापूर्वक वर्णन करनेके लिये न्याय और | ` 
सांख्यशास्त्र की दक्षता होना अनिवार्यं आवश्यक है, किन्तु मुझमें उसका अभाव । 
है । अतएव बहुत सुयोग्य हाथों द्वारा यह पुस्तक जेसी उत्तम लिखी जा सकती थी, | 
घैसी तो यह हो ही केसे सकती है; तथापि इस बातका मैंने भरसक प्रयत्न किया है| 
कि मेरी अल्पज्ञताके कारण पाठकोंकी भ्रान्तिवृद्धि न होने पावे । पाठकोंसे निवेदन | 
है कि वे जहाँ कहीं ्रमपाठ पावें मुझे उसकी सूचना दें । अवकाशके अभावसे एक | 
महीनेके भीतर ही यह भी जो कुछ हो गया, वह मेरे लिये आश्‍चयंका और fae | 
विदारी, कार्यंसम्पन्नकारी जगन्नियन्ता जगदीइवर भगवान धन्वन्तरिके प्रति भक्ति, 
और कृतज्ञता प्रकट करनेका कारण हे । इसमें जो कुछ भी हो सका है, वह आयुर्वेद” 
गुरु स्वर्गवासी आयुर्वेदमहोपाध्याय पण्डित शंक रदाजी शास्त्रीपदेके आशीर्वाद और 
ग्रन्थप्रसाद का फल है । मेरी वर्तमान कृतिके सर्वप्रथम भोक्ता और अधिकारी 
सुधानिधिके पाठक हैं; अतएव खण्डशः यह पुस्तक सुधानिधि द्वारा सर्वप्रथम xi 


की सेवामें पहुँचेगी और तब पुस्तकलूपसे सर्वसाधारणकी सेवामें उपस्थित होगी |) 
l 
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रसादिपरिज्ञानका प्रथम संस्करण सं० १९८० विक्रमीयवर्षमें प्रकाशित हुआ 
था । इस तीस वर्षमें अव परिस्थिति aga ace गयी हैं, प्रथम संस्करण समाप्त 
हुए कई वर्ष हो गये । द्वितीय संस्करणके लिए आवश्यक संशोधनका अवकाश 
मुझे न था । मैंने चाहा कि इस कार्यको मेरे कोई पुत्र या मित्र ही कर डाळे; 
किन्तु वेसा भी नहीं हो सका । इसी बीच में हरिद्वा रमें आयुर्वेदमार्तण्ड पण्डित 
यादव जी त्रिकमजी आचार्य आयुर्वेदवाचस्पतिकी प्रेरणा और वेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवनके संचालक पं० रामदयाछु.जोशी ओर पण्डित रामनारायण शर्मा वेद्यशास्त्रीजी- 
की उदारतासे हरिद्वारमें २० मई सन्‌ १९५३ से २७ मई १९५३ तक आयुर्वेदशा- 
स्त्रचर्चापरिषदका अधिवेशन हुआ । इस परिषदके विचारणीय विषय द्रव्य, गुण, 
रस, विपाक, वीर्यं और प्रभाव रखे गये थे । मुझे भी आग्रहपूर्वक इस परिषदमें 
बुलाया गया था । अतएव इस सम्बन्धक्री आव्यक पुस्तक लेकर में इस विचारसे 
हरिद्वार आया कि परिषदसे प्राप्त प्रेरणाके आधार पर लगे हाथ इसी समय हुरि- 
द्वार या देहरादूनमें रहकर इस पुस्तकके संशोधन का कार्य भी सम्पन्न कर डाळूं । 

परिषदकी चर्चाका कार्य बहुत बोधप्रद रहा । इसी बीच देहरादूनसे वेद्यवाच- 
स्पति पण्डित धर्मस्वरूप रतूडीजी वेद्यराज आये और मुझे आग्रहपूर्वक देहरादून 
लिवा ले गये । रतूडीजी एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के साथ ही आयुर्वेदकी उन्नति 
के लिये सतत प्रयत्तशील रहते हैं । अपने उत्साह और जोशीलीं उद्यमशीलताके 
कारण अपने जिलेको चमकाये रहते हैं ओर अपनी दून फार्मेसी के द्वारा शास्त्रोक्त 
ओषधि-निर्माणका आदर्श स्थापित कर रहे हैं । देहरादूनमें स्थानकी सुविधा और 
मेरे जेसे एक शताब्दी पु्वकी खान-पान की व्यवस्थावाले पुरुषके लिये सव प्रकार 
की सुविधा प्राप्त होना भी सहज नहीं है। किन्तु श्री १०८ गुरुरामरायजी महाराज 
दरबारकी गद्दीके महन्त श्री १०८ महन्त इन्दिरेशचरणदासजीकी कृपा और 
उदारतासे विगतवर्षके समान इस वर्ष भी वह सब सुविधा प्राप्त हो सकी । मह- 
न्तजी महाराज स्वयं एम. ए. हैं। विद्याप्रेमी हैं। आपने अपने पुरुषार्थसे पहले 
हाईस्कूल खोला और अव उसे कालेज वना दिया है। कालेजमें आप स्वयं बड़े उत्साहके 
साथ पढ़ाते भी हैं। कालेजके भवन-निर्माणके समय आप सिर पर टोकरी रखकर 
पत्थर, चुना आदि दुसरे मंजिलमें पहुंचाते थे । आपके इस उच्च आदर्श और 
छगनको देख अध्यापकों और विद्या्थियोंने भी श्रमदान देकर विद्यालयके प्रति 
आत्मीयता प्रकट की थी। आप किसी याचक को विमुख नहीं करते । विद्वानोंकः 
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'आदर-सत्कार करने में सदा तत्पर और अग्रणी रहते हें । आयुर्वेदके भी आप | 
प्रबल प्रेमी और समर्थक हैं। देहरादून जिलेका प्रथम वैद्यसम्मेलन आपके द्वारा | 
ही उद्घाटित हुआ था । जब प्रान्तीय वेद्यसम्मेललका अधिवेशन देहरादून में | 
हुआ था तब आप उसके स्वागताध्यक्ष थे और उसकी सफलताके लिये आपने | 
तन-मन-धन जे पुर्ण सहयोग किया था । आप कुछ ओषधियोंका वितरण भी | 
किया करते हूँ । श्रीजगन्नयनबहुगुणके आयुर्वेद कालेजको आपका आशीर्वाद प्राप्त | 
है । ऐसी ages और उदार छत्रछायामें निश्चिन्त होकर इस पुस्तकका संशोधन- | 
कार्य सम्पन्न हो सका है । | 

आरम्भमें इस पुस्तकके लिखनेका प्रयास आयुर्वेदकी वैज्ञानिकता प्रकट करने | 
के उद्देश्यसे हुआ था । इस तीस वर्षकी अवधि में अब रस-वीर्य-विपाक और | 
प्रभावकी वैज्ञानिकता एवं उपादेयता चिकित्सा जगतुमें प्रतिष्ठित हो चुकी है। अब | 
इस सम्बन्धमें शंकाशीलता प्रकट करना अपनी अल्पज्ञता ही प्रकट करना होगा । | 
अब तो इस विषयको वेज्ञानिक विधि से चिकित्सा जगत्‌ के समक्ष प्रकट करना ही । 
उचित प्रयास कहा जायगा । प्रथम इस पुस्तकका निर्माण रीवां-नरेश बान्धवेश | 
“सर वेकटरमणसिहजू देवकी प्रेरणासे हुआ था; किन्तु इसके प्रकाशित होनेके समय | 
तक उनका स्वर्गवास हो चुका था । अब तो उनके पुत्र महाराज गुलाबसिहजी भी | 
न रहे । यही क्यों इस स्वतन्त्रभारत के युगमें न नरेश रहे और न उनके राज्य 
रहे । अब अखिल भारतमें जनताका राज्य है, जनता का वैभव है । परत्तुअभी तक 
जनता अपना वह स्वरूप समझकर प्रकट करने में समर्थ नहीं हुई कि अपने | 
स्वदेशी चिकित्सा-विज्ञान को राष्ट्रका चिकित्सा-विज्ञान बना सके । उसके वैज्ञानिक | 
ईहस्यका प्रकाश FRA फेलाने का प्रयत्न अपनी सरकार द्वारा करा सके | आयुर्वेद | 
का वैज्ञानिक वैभव इसी आशासे दिनों-दिन प्रकाशमे लाया जा रहा हे कि सरकार | 
विदेशी चिकित्सा-शास्त्रकी दासतासे मुक्त हो और अपने आयुर्वेद की उन्नति और l 
प्रचार उसको अभिवृद्धि और git करते हुए उसे पूर्ण रूपसे सवंतोभावेन 
जनकल्याणहितकारी बना सके | | 

जिस समय सं० १९८० में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उस समयः इस | 
विषयकी ऐसी स्वतन्त्र पुस्तकः हिन्दी ही क्या मराठी, गुजराती, बंगाली किसी भाषा- 
म नहीं थी । अब हाळमे ही पण्डित यादवजी त्रिकमजी आचार्य-लिखित द्रव्य 
गुणबिज्ञान' नामक पुस्तकके पूर्वार्ध में इस विषय का विवेचनात्मक विवरण प्रका- 
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शित हुआ हे । अनेक प्रसंगोंमें इस विषयकी चर्चा 
चर्चापरिषदमें तो विधिवत्‌ इस पुस्तक का आधार 
इन सब वातों क i न 
'महिलाविद्यापीठके 


ओर हिन्दीर्सा 


a 
© 


पढ़ निवार्य रूपसे 
bs 


इसके नाममें ही 


पाः i 
ज्ञान' नाम उचित ससज्ञा गया 
रहुनवाल गुण हैं, और द्रव्य भी पदार्थ का अंश हे । इसलिये इस संस्करण 
पदार्थ का संक्षिप्त किन्तु स्वतन्त्र वर्णन किया गया है यद्यपि पदार्थ-विज्ञानके 
सम्बन्धमें मेरी feat हुई प्रमाणविज्ञान ( पदार्थ और द्रव्यकी सिद्धि प्रमाणोके 
द्वारा ही होती है), पदार्थविज्ञान, द्रव्यविज्ञान, युणविज्ञान और पुरुषविज्ञान (क्योंकि 
शरीरधारी पुरुषकी ही चिकित्सा की जाती है ) नामक पांच भागोंमें पुस्तक है 
तथापि प्रसंगवश उसका उल्लेख आवश्यक था । दरव्यविज्ञान का जिन्हें विशेष वर्णन 


जानना हैं व भरे द्रव्यावज्ञानसे उसे जान सकगे; किन्तु जब रस द्रव्यके आश्रयीभूत 
हं तब रस वणनक पहले द्रव्यका वर्णन करना भी आवश्यक समझा गया । रस- 
भी द्रव्यका गुण हे; अतएव द्रव्यके सभी गुणोंका वर्णन कर देना प्रसंगवण उचित 
समझा गया । या रसम अपने कोई गुण नहीं होते, गुण निष्क्रिय होते हुए भी 
कर्मके लिए कारण होता है; इसलिये कर्म का वर्णन करना भी उचित हुआ है । 
रसों का स्थान, संयोग, अग्विपाक, भावना, देश-काल, परिणाम, उपसर्ग और 
विक्रियासे रसान्तर हो जाता है, उसका वर्णन दिये बिना रसका वर्णन पूरा नहीं 
समझा जा सकता था। इन नये भागोंके अतिरिक्त पुराने व्रिषयोंके वर्णनमें भी बहुत 
वृद्धि हो गयी है, जिसके कारण पुस्तक का आकार दूना हो गया है। जो 

किन्तु पुस्तक पहलेकी अपेक्षा कई गुणा अधिक उपयोगी हो गयी है । विद्यार्थी ही 
नहीं विद्वान वेद्योके लिए भी इसका पढ़ना और मनन करना पूर्ण सहायक होगा । 


देहरादून s 
ज्ये० Fo २०१० $} जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
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वसि रसना रस लेत जो रसिकशिरोमणि श्याम | 
करहि कृपा जगदीशपर सोइ रसेश सुखधाम ॥ 


विषय-प्रवेश 


पदार्थप रिज्ञान 


, इस पुस्तकमें द्रव्यात रस-विपाक-वीर्य और प्रभावका वर्णन करना अभीष्ट 
हँ । किन्तु रस-विपाक-वीय॑ और प्रभाव द्रव्यके गुण हैं और स्वयं द्रब्य पदार्थका 
अंश हे । अतएव विपयप्रवेशमें पहले पदार्थ विषयक परिचय अभीष्ट है । पदार्थकी 
सिद्धि और ज्ञानके लिये पहले प्रमाण शाख जाननेकी आवश्यकता पड़ती है । 
RAJAH, अनुमानप्रमाण, आप्त और MEAIM तथा युक्तिप्रमार्णोके द्वारा 
यह ज्ञान सम्पादित होता है। प्रमार्णोके द्वारा किसी पदार्थके ज्ञानकी अर्थप्राप्ति 
होती है; इसीलिए 'अर्थोपळब्धिहेतुः प्रमाणम्‌? कहा जाता है। यथार्थ अनुभवका 
नाम प्रमा है। अतएव पदार्थका ज्ञान 'प्रमाःहे और पदार्थ 'प्रमेय है। ऐसे विषयके 


| पाठक ' प्रमाता” कहे जाते हैं। अतएव 'येऽथोंऽभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः? 


अथवा "पदस्य पदयोः पदानां वा अर्थः “पदार्थः? | किसी पदके द्वारा जिस नामधेय 
का अर्थबोध हो उसे पदार्थ कहते हैं । इसे यों भी कह सकते हैं कि 'पदजन्यप्रती ति- 
विपयत्वं पदाथंत्वम्‌? । अर्थात्‌ किसी पदको उच्चारण करनेसे जो संज्ञासम्बन्धी ज्ञान 
होता हे उसे पदार्थ कहते हैं। क्योंकि पदार्थके नामको संज्ञा कहते है । वेशेषिक 
WAS अनुसार पदार्थमें ५ अस्तित्व, २ ज्ञेयत्व और३अभिधेयत्व ये तीन लक्षण 
= आवश्यक हें | अर्थात्‌ किसो पदके कहने पर उसका सार्थकत्व और विद्यमानता 
हो, उसके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त की जा सकती हो और उसका कुछ नास 
या संज्ञा हो । 

इस मकारके संज्ञावाले पदार्थ में ३ दव्यत्व, २ गुणत्व, ३ कर्मत्व, ४ सामान्यत्व, 
५ विशेषत्व और ६ समवायत्व होना अपेक्षित है. अर्थात्‌ पदार्थ द्रब्य रूप होना 
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आवश्यक हे । ga साथ ही उसमें गुण और कर्मकी विद्यमानता हो, उसकी, 
कोई जाति या समूहसूचक at होना अपेक्षित है, जिसका किसी अन्य समूहसे | 
wen निर्देश किया जासके अर्थात्‌ वह नित्यद्रव्यकृत्तिचाला विशेष पदार्थ हो।/ 
जिसके संगठनमें तत्वॉका समवाय रूपसे अविच्छिन्न नित्य सम्बन्ध हो । चह पदार्थ | 
है। दूसरी भाषामें कह सकते हें कि पदार्थ ६ हें-१ द्रब्य, २ गुण, हे कम, 
४ सामान्य, ५ विशेष और ६ समवाय । पदार्थका ज्ञान मनुष्यको इन्द्रियोंके सहारे 
होता है | पदार्थमें जो दव्यत्व होता है, उसमें भी गुण और क्रियाका आधार होना | 
चाहिये । द्रव्य ही पदार्थके पदार्थत्वकी सुख्यता है। क्योंकि क्रिया ( कर्म ) और गुण 
दव्यमें ही समवेत रहते हैं । यही नहीं दरव्यमें क्रियावस्वं, gaad और समवायिकार- | 
me ये तीनों लक्षण होने चाहिये। आयुर्वेदोक्त बीस गुणोंसें से कुछकी पूर्ति | 
पदार्थमे अपेक्षित है, यही नहीं बुद्धिसम्बन्धी गुण, शब्दू-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध | 
अर्थादि गुण, प्रयव्नान्त परादि गुण और सत्व-रज-तम सानस शुणोंका भी उसमें | 
समावेश होना चाहिये। कर्मोमेसे 1-उत्चेपण, २-अवक्षेपण, RAFAT, ४-प्रसारण | 
तथा ५-गमनादिमेंसे कुछ कर्माका भी होना आवश्यक है । सामान्य जातिवोधक या | 


वर्गबोधक धर्म है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, खनिज आदि वर्गके समान | 


सामान्यस्व धर्म उसमें आगन्तुक नहीं बल्कि जाति संगठनमें आरभ्भसे ही होना | 
अपेक्षित है। जिस प्रकारका जातिसूचक धर्म एकमें हो उसी प्रकारका उस जातिके | 
अनेक व्यक्तियोमें भी हो। वह धर्म उसमें नित्य या सदा वर्तमान रहे | ऐसा जाति- | 
धर्म 'संयोग या विभाग खूपसे आश्रित नहीं होना चाहिये । एक मलुष्यमें जो 
सामान्य धर्म होता है वह सभी मनुष्योमें होता है । गो, अश्व, ऊंट, हाथी जातिमें 
जो सामान्यरूपकत्व है वह सभीमें हे। यही जाति या वर्गसूचक सामान्य धर्म 
है। सामान्यके दो भेद हैं ।. १ पर, २ अपर । सम्पूर्ण सामान्य आश्रयमें जिसकी | 
वर्वमानता अधिक व्यापक होती है, अर्थात्‌ जिसकी वृत्ति अधिकतर विषय 

| 


रहती है उसे परसामान्य ( हायर ) कहते हैं । इसके विरुद्ध जो सामान्य FAITA 
होनेके कारण संकुचित सीमावाळा होता है उसे अपरसामान्य ( लोअर ) कहते | 
हैं। परको उच्चता देनेवाळी सभी जातिमें व्यापक होती है, व्याप्य नहीं । पर 
सत्ता जातिरूप होती है और अपर सत्ता उपाधिरूप होती है। जेसे मलुष्यका 
agaa शुद्ध या पर जाति सामान्य है; किन्तु ब्राह्मणत्व, क्तत्रिणत्व, चेश्यव्व शादि 
औपाधिक उपाधि प्राप्त सामान्य है विशेष धर्म व्यक्तिवाचक होता है वह : 
एक वस्तुको दूसरीसे भिन्न व्यक्त करनेवाला होता है । “अत्यन्तव्याबृत्तिहेतु: 
विशेष/ अर्थात्‌ जो अत्यन्त व्यावृत्तिका हेतु हो; एकको औरोंसे अलग करने-विल* 
mast हेतु हो, उसे विशेष कहते हैं । घटत्व एक द्रव्य है; किन्तु अन्य सभी वतं 
या घटभेदके संघटनात्मक परमाणु भिन्न भिन्न होते हें, प्रत्येक परमाणुका अपना 
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gon व्यक्तित्व होता हैं। इसी व्यक्तित्वको विशेष समझना चाहिये । भावपदा- 


वाय है । अविच्छिन्न नित्यसम्बन्धरूपसे अयुतसिद्ध सम्ब- 
दरव्य-गुण और क्रियाके साथ जातिका मिळन और नित्य 
gat ack मिळनको समवायसम्बन्ध कहते दे । TAN तन्तुका, युळावके 
got गुछाबीरंगका, सनुष्यसें मजुष्यत्व छक्तणका, घड़ेका सिद्दीसे समवायसम्बन्ध 
है। ससवायसम्वन्थसें दोनों सम्बन्धियों की सत्ता पथक्‌ रूपसे नहीं रहती। 
इसके विपरीत एक संयोग सम्बन्ध भी होता दे । जो नित्य नहीं, अनित्य होता हे 
किसी वृक्षपर एक पक्षी आ Far, यहां पर वक्ष ओर पक्तीका संयोग सस्वन्ध हुआ 
किन्तु यदि वह पक्षी उड़ जाय तो संयोग सम्बन्ध भंग हो जायगा। अतएव संयोग 
सम्बन्ध अनित्य है। एक घड़ेमें रस्सी ema कुंएंसे पानी खींचा गया। यहाँ 
रस्सी और घड़ेका संयोग सम्बन्ध हुआ; किन्तु घड़ेसे रस्सी निकाल लेनेपर संयोग 
भंग हुआ। किन्छु समवायसम्बन्ध नित्य होता हे । “नित्यसम्बन्धः aaa: V 
सारांश यह कि जिस किसी संज्ञापदवाच्यसें द्वव्यत्व, गुणत्व, कव्व, सासान्यत्व, 
विशेषत्व और समवायसम्वन्धत्व हो उसे पदार्थ कहते हैं । ऐेसेदी पदार्थका मुख्य 


D A 
अंश द्रव्य हे । 


थाका अन्तिम ' 


द्रम्घपरिज्ञान 

रस, वीर्य, विपाक आदि द्वव्यके आश्रित हैं, द्वव्यमें ही रहते हें । बिना द्रव्ये 
उसके रसका अथवा वीर्य या विपाका ज्ञान सम्भव नहीं है । इसलिये आश्रयीके 
आश्रयका ज्ञान होना पहले अपेक्षित है । वही श्रेष्ठ है क्योंकि वह आश्रयभूत है 
आचार्य वाग्भट कहते हैं:-- 

द्रव्यमेव रसादीनां श्रे ते हि तदाश्रयाः |, 

रसमैरोपिक Gat भी भदन्त नागाजुनने लिखा है कि रस-विपाक-वीय-प्रभाव 

और कर्म इन पांचों का आश्रयळच द्रव्य ही है: 
“द्रव्यमाश्रयलक्षणं पञ्चानाम्‌ |’ 

जो जिसमें कर्म और युर्णोका आश्रय समवायिकारणसे समवेत हों अर्थात्‌ जो 
गुण और क्रियाका आधार हो उसे द्रब्य कहते हैं । द्रव्यकी परिभाषा लिखते हुए 
चरक सें कहा हैः-- 

ध्यत्राश्रिता: कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌ | 

जो किसी समय किसी अवस्थामें द्रव्यसे अलग न हो, जिसका नित्य सम्बन्ध 
हो उसे समवाय कहते हैं । द्रव्यमें गुण और कर्म समवायकारण रूपसे विद्यमान 
रहते हें। कोई भी जग उसमें गुण रहेंगे, जब गुण रहेंगे, तब उसके द्वारा कुछ 
क्रियाकर्म होगा ही । इस प्रकार . गुण और कम द्रब्य के नित्य सस्बन्धी हैं । यह 
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समवायकारण ही द्वव्यमें कार्यशक्ति उत्पन्न करनेवाळा है। संयोग-विभागका fo 
कारण, चलनात्मक आदि क तथा रूपादि गुण द्वव्यसें नित्य सम्बन्धसे आश्रित | है 
रहते हैं । द्वव्यमें आश्रित होकर ही औषध और अन्नादि geist कार्य होता हे। a 
समवायिकारणके कारण ही कार्य सम्पन्न होता Si न तो समवायिकारण कायसे रू 
भिन्न रह सकता और न कार्य ही ससवायकारणसे अलग रह सकता है । द 
ah कारण द्रव्य ऑर काय द्रव्य 

कम ओर गुणके समवायकारणसे जो द्रव्य की सिद्धि होती हे बह कारण द्रव्य 
कहलाता है किन्तु ओषधि और आहारसे प्रयुक्त होनेवाले द्वव्योंको कार्य द्रव्य कहा 
जाता है। कारण द्वव्यमें पद्चमहाभूत ( पृथ्वी, जळ, ah, वायु और आकाश ) | तः 
तथा आत्मा, मन, काछ और दिक इन ९ का ग्रहण होता है। अर्थात्‌ ये कारण | तेः 
द्रव्य | किन्तु ओषधके काममें आनेवाळा आंवला, हर्रा, ater, गुडूची आदि वा 
द्रव्य और आहारके काममें आनेवाले गेहूँ, चावल, अरहर आदि द्रव्य कायं द्रब्य: । जा 

| 

I 


कहे जाते हें । कायं द्रव्योंकी उत्पत्ति पज्ञभूतात्मक होती हे । अर्थात्‌ ged, जळ, | दे; 
अथि, वायु और आकाश भूर्तोके द्वारा होती हे । 
५ दरव्य-संगठन | 
सव द्रव्यं पाञ्चभोतिकमस्मिन्नथ | ( च० सू० अ० २६ ) j 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अञ्चि, वायु और आकाश इन पांचों महाभूतोंके ससुदायसे 
समस्त कार्य द्वव्यों की उत्पत्ति या सिद्धि होती है। इसको स्पष्ट करते हुए अष्टाइ- 
हृदयमें कहा गया है :-- वा 
पञ्चभूतात्मकं तत्त॒ मामधिष्ठाय जायते । र 
अम्बुयोन्यभ्निपवननभसां समवायतः | i 
fra o भ 
तन्नद्व्तिर्विशोषश्च व्यपदेशस्ठु भूयसा | a 


अर्थात्‌ औषधान्न उपयोगी द्रव्य पंचभूतात्मक होते हैं। उनकी उत्पत्ति और संग- | नि 
ठनमें एश्वीका अधिष्ठान आश्रय या आधार रहता है । अर्थात्‌ प्रथ्वीतत््वके आधारसे 
उनकी रचना होती है। ऐसे कार्यद्रब्योंकी योनि या कारण जल है। योनि उत्पत्ति- 
स्थानको कहते हैं। प्रथ्वीतत्वके स्थूळ परमाणुओंको गठित कर जल द्रव्य की S 
उत्पत्ति का कारण बनता है । मिळाने, जोड़ने और संगठित करनेका काम जलतस्वके | ६ 


द्वारा ही होता है । केवळ एश्वीतर्वसे स्थूळरूप और जलतत्वसे संगठितरूप होनेसे द 
ही काम नहीं बनता, द्रव्यकी पूर्ण सिद्धि या उस्पत्तिमें afa, वायु, आकाशतत्व भी | « 
समवायरूपसे कारणीभूत होते हें 1 इनके योगसे उसकी स्वरूपपूर्णता होती है । a 
पाकक्रिया द्वारा अंकुर उत्पन्न करना, रूप, रंग आदि की उत्पत्ति करना अश्नितत्व | = 


के द्वारा होता है । वायुके द्वारा पदार्थमें खरखरापन आदि स्पर्शमेद, काठिन्य और | 
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मिलावट at) इसीलिये कहा है कि द्रव्यकी उत्पत्तिमें पृथ्वी उसका अधिष्टान होती 
है 'चमाथिष्टानं जायते? ओर जळ उसकी योनि उत्पत्ति-कारण रूपसे रहता है, 
तथा अझि, वायु और आकाश उसके समवायिकारण साथ होते हें । अविच्छिन्न 
खूपसे उसकी घटनामें संमिलित्‌ रहते दैं | किन्तु जिस द्वव्यमें जिस तत्वकी अधि- 
कता होती हे, वह उसीके नामसे पुकारा जाता है :— 
अस्वुयोन्यस्चिपवननभसां समवायतः। 
तन्निवृत्तिविशेषश्य व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ 
अतएव जिन Zale प्रथ्वीके गुण भारीपन आदि पाये जाय, वे प्रथ्वी 
तत्ववाळे, जिन द्रव्योंमें जळके पतलेपन आदि गुण पाये जाये वे जलवाले, जिनमें 
तैज-कान्ति और चमक हो वे अशितत्ववाळे, जिनमें हलकापन खरखरापन हो वे 
वाथु तत्ववाळे माने जाते हैं । जिनमें पोलापन पाया जाय वे आकाशतत्ववाले माने 
जाते हैं । इसलिये पञ्चमहाभूतोंकी पहचानकी सुविधाके लिये उनके युणोंका लिख 
देना आवश्यक है । कष्ट कि: 
; पाथिव द्रव्याकी पहचान 
आचार्य वाग्भट कहते हैं :-- 
तत्र द्रव्यं गुरु स्थूलं स्थिरगन्धगुणोल्वणम्‌ | 
पार्थिव गौरवस्थैये-संघातोपचयावहम्‌॥ 
पृथ्वी भारी, स्थूल, स्थिर, खर, कठिन, मन्द, विशद, सान्द्र giia युक्त गन्थः 
वाली है सुश्चूनके सतमें प्रथ्वीमें मधुर रसकी प्रधानता होती हे और कुछ कपाय 
रस भी रहता >| अतएव पृथ्वीतत्ववाले पदाथ उक्त गुणॉसे युक्त होतेहें । इस- 


a 


लिये पार्थिवपदार्थ स्थिरता करनेवाले, एकत्र dors अर्थात्‌ एकमें संघट्टनरूपसे 
मिलनेवाले और बल, पुष्टि, बुद्धि तथा मेधा उत्पन्न करनेवाले होते हैं। विशेषकर 
पार्थिव पदार्थ अधोगामी होते हैं । अर्थात्‌ वायुका विलोम करनेवाले और मलको 
निकाळनेवाले होते हैं । aa ८ 
। जलीय द्रव्योंकी पहचान 

जलतत्ववाले द्रब्य गुणमें द्रव अर्थात्‌ पतले होते हैं, fara अर्थात चिकने 
होते हैं, शीत अर्थात्‌ ठण्डे होते हैं, मन्द अर्थात्‌ धीरे क्रिया करनेवाले, सर अर्थात्‌ 
दोषोंको चलानेवाले, सरकनेवाले, सान्द्र गाढा करनेवाले, स्ट, पिच्चिल, स्तिमित 


( कपकपी या रोमाञ्जकरनेवाळे ) और रसवाले होते हैं। इनमें य E विशे- 
षता होती है, कुछ कषाय, अम्ल और लवण रसका अनुभव होता है । इसलिये 
जलीयपदार्थ कर्मम उपछेदकारी अर्थात्‌ पिचपिचा और गीला करनेवाले होते हैं, 


ere न्घ अर्थात्‌ बांधनेवाले होते हैं, विष्यन्दी अर्थात्‌ .दोषोंको पतळा कर चलानेवाळे 
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~ ~ < ats होती है। र i 
होते हैं। इनके सेवनसे शरीरमें लिंग्धता आती हे, प्रसन्नता होती हे । आचाय | 


yo सम्पू 
चाग्भट कहते हैं :-- हिट ih 4 a 
द्रवशातरुरासग्धसन्दसान्ट्ररसाल्बणमू | तथा 
आप्यं ल्लेहनविष्यन्दक्केदप्रह्मा दबन्धकृत्‌ ॥ | है। 
आशय द्रव्योंकी पहचान | बढ़ा 
आग्नेय--अर्थात्‌ अञ्नितत्ववाछे द्रव्य गुणसें उष्ण, तीचण, सूच्स (अर्थात्‌ खोत- 
aia प्रवेश करनेवाले ), लघु, रूक्ष, खर, विशद ( पिच्छिलके विपरीत ) ओर रूप- 
गुणकी अधिकतावाले होते हैं। आग्नेय पदार्थ विशेष कर कटु रसवाले होते हैं; 
किन्तु किंचित्‌ अरळ और लवण-रसविशिष्ट भी होते हैं। असितत्ववाळे पदार्थ | 
ऊध्वंगमनकारी अर्थात्‌ ऊपरको उठनेवाले--वसनकारी होते हें । इन TUF कारण 
अश्नितत्ववाले द्रव्यासें दाह अर्थात्‌ जलन, पाक अर्थात्‌ पकाने और पचाने, दारण ae 


अर्थात्‌ फोड़ने, तापन अर्थात्‌ गरम करने और पचाने, प्रभा अर्थात्‌ तेज, प्रकाश | है २ 
(खिला देने ) और वर्ण अर्थात्‌ रंगत बढ़ानेका काम करनेको शक्ति होती है। 
वाग्भट कहते हैं 9 हे 
ख्क्षतादणाष्णावशदसूक्ष्मरूपशुणाल्बणमू | । 
आग्नेयं दाहभावणंप्रकाशपचनात्मकम्‌ ll 
वायु तत्ववाले पदार्थाकी पहचान 
वायव्य--अर्थात्‌ वायुतत्ववाले द्वव्य लघु अर्थात्‌ हलके, शीत, ST, तीचण, | 
विशद, सूच्म और स्पश गुणकी अधिकतावाले होते हें । इनमें कपाय रसकी विशे” 
पता होती हे ओर कुछ तिक्तरस भी रहता है । इसलिये वायुतत्ववाले द्रब्य अपने 
कार्य प्रभावसे रूक्षताको बढ़ाते हैं, छाघवता लाते अर्थात्‌ हलका करते हैं, मान" | मह 
सिक विचारों ओर संकल्प-विकल्पोंको बढ़ाते हैं, सञ्चालन अर्थात्‌ गति उत्पन्न से 
करते हैं, दोषोंको सुखाते हैं, अर्थात्‌ शोषण करते हैं ale निर्मळता बढ़ाते हैं; 
किन्तु ग्लानि उत्पन्न करते हैं । वाग्भट कहते हैं :-- | 
वायव्यं रूक्षविशंदं लघुस्पशगुणोल्बणम्‌ | 
रौद्यलाघववेशद्यविचारग्लानिकारकम ॥ 


आकाशीय पदार्थोकी पहचान 


'आकाशतत्ववाले द्रव्य गुणोसे wz अर्थात्‌ कोमळ, लघु, सूचम और 
९ लिवलिबे--खरके विपरीत ) होते हैं । ऐसे पदार्थ शरीरमें प्रविष्ट होते ही स 
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महाभूताके अंश 


न्हं ही आकाशीय द्रव्य कहा जाता 
i हलक्रापन लाते हैं, कोमलता 
l 


द्रव्य अनायास टूटफूट जाते, विभक्त हो जाते हैं और जिनका रस अव्यक्त रहता 
र टूट ड 


=) 
ay” 


तथा fad शब्द युणकी अधिकता हो 
है। अपने कर्म प्रभावसे आकाशीय द्रब्य शरीर म 

ste = > अ e ae, 
बढ़ाते हैं ओर पोळापन उत्पन्न करते हॅ, छेद कर देत ६। आचाय वाग्भट कहते हैं :- 


नाभसं सूदधमविशदलधुशव्दगुणोल्बणपू । 
सौषिय लाघवकरं; ( जगत्येबमनोपघम्‌ ) ॥ 


महाभूतोके अंश 


सष्टिके सम्पूर्ण द्रव्य पञ्चमहाभूतोंसे ही बनते हें इसलिये हमारा शरीर भी 
उन्हीसे बना हे । शारीरके कौन-कौन पदार्थ और क्रिया किंस महाभूतक्रे अशीभूत 
हें यह बतळाते हैं । नीचेके कोष्टमें देखिये । 


पृथ्वी | जळ | aà | वायु wi आकाश 
अस्थि | छार | gat | चलन काम 
मांस मूत्र तृषा | झुकाव | क्रोध 
त्वचा सजा आळस्य प्रसारण शोक 
नाड़ी रेत निद्रा आकुंचन मोह 


एक दूसरे कोष्ठक द्वारा यह भी दिखला देना उचित समझते हैं कि इन 
महाभूर्तेके द्वारा शारीरिक इन्द्रियोंकी उत्पत्ति, पद्मप्राण और पश्चविषय किस क्रम 
से सिद्ध होते हैं। | 


पृथ्वी जल | afa वायु आकाश 
(5555. वाचा शब्द प्राण अन्तःकरण 
त्वचा हाथ a | उदान aq 

ag पांव रूप व्यान बुद्धि 
Rigi उपस्थ रस समान isa 
Eu गुंदा है। 3 ८४५. ४ 31148 Ses RES अहंकार 
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संयोगसे बनते हैं और उनमें कुछ महाभूतोंकी अधिकता रहती हे और aga, देश 


कम विकास हो पाता हे | जिस द्वव्यमें जिस तत्वकी अधिकता होगी उसमें sq युरि 
तत्व के गुण, कर्म, रस, वीय, विपाक ओर प्रभाव भी अवश्य पाये जावेंगे । यह हो| qa 
सकता हे कि इनमेंसे किसीका विकास उस qa हो और किसीका उतना न हो हें । 
तथापि यह तो निश्चय हे कि हर एक द्वब्यमें कुछ कुछ रस, गुण, बीय ओर कार्यः| योर 
शक्ति रहती अवश्य हे और जव हरएक द्रव्यसें कुछु शक्ति रहती हे तब उसके ‘ge 
सेवनसे शरीरमें उसका कुछ असर भी होना ही चाहिये। जव द्रब्यके सेवनका| अव 
असर शरीरमें हुआ तव यह वनी वात है कि शारीरिक वात-पित्त-कफ आदि पदा 
दोपॉमें से किसीके उभाइने अथवा किसीके शान्त करने अथवा ठीक या समान | उपर 
स्थितिमें रखनेकी क्रिया भी उनसे होती ही होगी । जब इतना है तव यह बनी पदा 
बात है कि प्रत्येक पदार्थका उपयोग औषधिक्रे रूपसें किसी न किसी प्रयोजनसे 
“किया ही जा सकता है | अतएव यह सिद्ध होता है कि संसारमे कोई ऐसा पदार्थ aaf 
नहीं हे जो ओषधिके काम न आ सके । कोई भी पदार्थ संसारमें अनौपधि नहीं- होत 


निरुपयोगी नहीं । इसीको रूच्यकर वाग्भटाचार्यने कहा: यार 
AAT i 
न किब्विद्वि्यते द्रव्यं बशाज्ञाना्थयोगयो: | HA 


यह अवश्य है कि प्रथ्ची आदि तत्वोंवाळे पदार्थ सदेव और सभी रोगों पर एक द्वारा 
समान उपयोगी नहीं हो सकते । वल्कि विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट उपायसे, विशिष्ट होत 
प्रयोजनसे उपयोगी हो सकते हैं। प्रत्येक द्वव्यमें ओपधिका गुणप्रभाव अवश्य 
हे, परन्तु उनके उपयोग की युक्ति होनी चाहिये । चिकित्सकको द्रव्यगुण समझकर 
वमंन-विरेचन-ल॑घन-इंहण-दोपशमन आदिके लिये उनके काथ, चूर्ण, वटी, z4 
आसव, अरिष्ट, 129, सेक, जहां जिससे जिस उद्देश्य की सिद्धि हो, वहां उस और 
प्रकार योग कल्पना करनी चाहिये | कोई द्रव्य कभी द्वव्यप्रभावसे, कभी गुण' होता 
प्रभावसे, कभी रसयोगसे, कहीं वीर्यकी शक्तिसे, कहीं विपाकके जोर पर और भा 
इन Gala ऊपर साधारणतः समझसें न आसकने योग्य अपने प्रभावसे वमन-तासे 
विरेचन-लंघन-ब्ंहण की जो क्रिया होती है वह कर्म कहलाती है। यह सन्दे्चम : 
किया जा सकता है कि वैरोधिक पदार्थ अर्थात शरीरके पालन और अभिवृद्धिकेउसव 
लिये जो द्रव्य विरूद्ध शक्तिवाले हैं वे भी तो सदेव ही अवश्य होते हैं । वे भी MB य! 
AA अपना अपथ्यकर हानिकारी प्रभाव कर सकते हैं अतएव सभी द्रव्य] 
ओषध हैं, अनौपधि कोई नहीं है इस सिद्धान्तमे बाधा पढ़ती हे । जब संसारके 
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पदार्थ औपधिके लिये उपयोगी हैं । तब वेरोधिक giar हानिकारी और अपथ्य- 
| कर प्रभावकी संगति कसे लगेगी ? परन्तु यह सन्देह ठीक नहीं हे क्योकि विरोधी 
aià पदार्थोका वेरोधिऊत्व रचना सिद्ध नहीं होती, उसके लिये संयोग, संस्कार और 
कुछका| देशकालादि की अपेक्षा रहती हे । विरोधी संयोग के अभावमें अथवा रोग विशेषमें 
सें उस युक्तिविशेषले वे भी पथ्यकारक हो सकते हैं । क्‍योंकि विपमन्दक आदि पदार्थ 
यह al यद्यपि स्वभावतः अपथ्य होते हैं तथापि योग्य उपायसे लेने पर वे पथ्यकारक होते 
न हो, हें । जेसे रसचिकित्सा और साम्यचिकित्सा ( होमियोपंथी ) में ater प्रायः उप- 
BE) योग होता हे; परन्तु उनसे उत्तम फळकी सिद्धि हुआ करती हे। प्रमाण भी हे 
| उसके| “उदरे विपस्य तिळं दद्यात्‌? विषके पेटमें जानेसे तिळ खिलाना चाहिये । तिळ स्वयं 
AA अवरोधी पदार्थ है तो भी वह विषको बढ़ानेके बदले घराता हे । घास, बाल आदि 
; आदि पदार्थ यद्यपि खानेमें उपयोगी नहीं हं तथापि चिकित्साथ स्वेदनादि क्रियामें उनका 
समान | उपयोग होता ही ह। इसलिये यह सिद्धान्त पक्का हुआ कि संसारका कोई भी 
ह वनी पदार्थ औषधिकी दृष्टिसे निरुपयोगी नहीं 
जनसे| आवश्यकता होने पर विष भी औषधिके काम आता हे। मल-मूत्र आदि 
पदाथ यद्यपि त्याज्य समझे जानेवाले द्रव्य हैं तथापि गोबरका रस, गोमूत्रादिका उपयोग 
नहीं- होता ही हे । दन्ती द्वव्य प्रभावसे विरेचन लाती हे। गोदुग्धमें सोनेका कड़ा 
या खोनेका वक पकाकर उस दूधको पीने से उसमें वाजीकरणकी शक्ति आती ह 1 
ज्वरमें तिक्तरस उपयोगी होता हे । शीतमें अझिसे तपानेसे शीत दूर होता हे । 
नकछिकनो या तमाखू सूंघनेसे द्वव्यकर्म प्रभावसे छीके आती हें । द्वव्यके गुणके 
पर एक द्वारा जो क्रिया सम्पन्न होती हे उसे वीय कहते हैं और द्वव्यकी शक्तिसे जो कर्म 
विशिष्ट होता ह वह प्रभाव हे । वड 
शा nett कार्यविधि 
aa यह अवश्य हे कि द्रब्य जो रोगशान्तिका कार्य करते हैं वह केवळ अपने गुरु- 
i = Fl आदि gais योगसे नहीं करते, वल्कि वे अपने gara प्रभावसे 
` ` भारि दव्य तथा गुण दोनोंके संयुक्त प्रभावसे कार्य करते हैं। जसे दन्तीमूलसे रेचन 
ही गुण-होता हे और मणियोंके धारणसे विपादिकोंका प्रभाव हरण होता ह, इसे द्रब्य 
र कह प्रभाव कहते हैं । इसी तरह कटु रससे ज्वरकी शान्ति होती हें और अझिकी उष्ण- 
qaa as शीतका नाश होता है, यह पदार्थोका गुणप्रभाव हं । इसी तरह काले झूगका 
- चम शरीरमें उष्णता बढ़ाने और विद्यत-शक्ति दोड़ानेमें सहायक होता हे । यहाँ 
EEK) Sa काळापन गुण हे और चमं द्रब्य हे; अतएव द्रब्य और गुणके संयुक्त प्रभाव 
यह क्रियाकलाप होता हे । 
ee काळ--ओषधियां सेवनके पश्चात्‌ जिस समयमें ( दिन, मास-वसन्त आदि 


> 
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ऋतु अथवा रोगकी अवस्थाका समय ) अपने कार्यका प्रकाश करती हैं, उसे कार 
कहते हैं। जेसे वर्षा ऋतुमें वस्ति देना, वसन्त ऋलुसें व | 
शरद ऋतुमें विरेचन देना, शीत Baw वृण्ययोग देना, उप्ण ऋतुमें 


नित्य तेल लगाना, सप्ताहमें एकवार नेत्रोसे आँसू निकाळनेके लिये रसांजन देना, 
शिरके भारी होने पर नरय देना आदि । 
कमे--ओपधि द्रव्य जिस जिस समयमें, जिस जिस स्थानमें, जिस जिस योजः 
© `~ ` 


~ A = 


z 
|] 


'नाके द्वारा, जिस जिस प्रयोगसे, जिस जिस रोगसें जे 


हैं वह शिरोविरेचन कर्म है | 
वीयै--औषधि द्रव्य अपने जिस शीत, उष्ण आदि गुणके द्वारा कार्य करते हैं| 
वह gaia गुणवीय कहलाता हे। शिरोविरेचनीय द्रव्य अपने उष्ण शुणके कारण 
विरेचन कार्य करते हैं । वृष्य पदार्थ अपने शीत favs गुणके कारण हृष्टपुष्ट करते 
हें इत्यादि । सारांश द्वव्यके गुणके सामर्थ्यं अथवा शक्तिको वीयं कहते हैं । | 
अधिकरण--औओपषधिद्रव्य जिस देश, भूमि, पात्र अथवा देहके भागमें या स्थान, 
में अपने कार्यका सामथ्य दिखलाते हैं उसे उसका अधिकरण कहते हें । जेसे fae 
विरेचनका अधिकरण मस्तक, वमनका अधिकरण आमाशय या फुफ्फुस, विरेचन ,, 
का अधिकरण aid हैं । 
उपाय--ओपधि द्रव्य जिस रीति या विधान (स्वरस, कल्क, कपायादि प्रकार)! 
से दिये जाते हैं उसे उपाय कहते हें । जैसे शिरोविरेचन देना हो तो सिरसबीच| 
या जिस योगको देना हे उसे चूर्ण कर, रोगी को बिछोने पर उताने सुलाकर 
जरा गर्दन नीचे लटकाकर, आँखें aq कराकर रेंडीके पत्तकी डंठली या अन्य 
सच्छिद्र फुंकनीसे उसे नाकमें फूंक देना या ओषधिद्रव्यका रस निचोड़ देना, शिरोः 
विरेचनका जो विधान है वही उपाय हे । 
फल ओपधियोजनाके कार्यसे अन्तमें जिस उद्देशकी सिद्धि हो उसे उसका 
HS या उददेश कहते हैं । जेसे शिरोविरेचन देनेसे मस्तकका भारीपन दूर हुआ 


वही आरोग्यतारूप ओषधिदानका फल है । ‘ i p 
योजना-रोगग्रशमनके लिये अर्थात्‌ चिक्रित्साकर्मकी सिद्धिके लिये जो चूर्ण 


चटी, अवलेह, आसवका युक्तिपूवेक जो विनियोग किया जाता हे और वह युक्ति 
युक्ति औषधि वीर्य या गुणसे कर्मकारी और फलप्रद होती है, उसे योजना कहते हैं। 

द्रव्यधमे--विरेचन ( दस्त लानेवाले ) पदार्थमें पार्थिव और जलीय तत्व अधिक 
देखा जाता हे; क्योंकि geet और जल भारी पदार्थ सदा नीचे जानेकी इच्छा रखते 
हैं। इसीलिये वे अधोगामी हैं, और इस अधोगामी and ही कारण उनके सेवने 
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विरेचन हो जाता हं aaa gail (ata छानेवाले ) अभि और वायुतत्वके 
fi क्योंकि अभि और वायु दोनों छघु हैं। लघु पदार्थसे 
ऊपर उठनेकी इच्छा रखते हं । इसलिये ऐसे द्रब्य सेवन 
आर ऊपर रहनेवाले कफको उभाड़कर वमन कराते 
रेचन दोनो अकारके zeit ऊध्वंगामित्व ( ऊपर उठानेकी ) 
और अधोगासित्व ( नीचे जानेकी ) दोनों गुण अधिकताके -साथ पाये जाते हैं । 
इसलिये कभी कभी विरेचन द्वव्यसे कय भी होती हं ओर कयवाले पदार्थसे कभी 
कभी दस्त भी होते हें । संशामन द्रव्योंमें आकाशगुणकी प्रधानता रहती हे और 
संग्राहक AAA शोषणगुण अधिक रहता हं । शोषणयुण वायुका एक प्रधान धर्म 
el इसलिये संग्राहक ( कब्ज करनेवाले, स्वोतर्सांका अवरोध करने वाले, दोपोंको 
रोकनेवाले ) wats age गुणधम अधिक देखा जाता हे । दीप्तिकर पदाथाँसें 
९ अप्निको उत्तेजित करनेवाले ) तेजस-अझिकी अधिकता रहती हे और लेखन- 
कारी द्रव्योमें ( दोषोंकों खरोचकर निकालनेवाले ) वायु ओर अझ्निगुणकी अधि- 
कता रहती हे। इसी तरह वृष्य ( पुष्टिकारक ) पदार्थासें पार्थिव और जलीय 
तत्वोंके गुर्णोकी अधिकता देखी 'जाती हैं । इसी प्रकार अनुमानके द्वारा ऑषधोंके 
शर्म कार्योका निरूपण करना चाहिये । 

दोषों पर असर-भूमि, अभि और जळतव्वप्रधान तत्वके Feats द्वारा वायुकी 
शान्ति होती हं । भूमि, जल ओर वायुतत्वप्रधान द्रव्योंके द्वारा पित्तकी शान्ति 
होती हं। आकाश अभि और वायुतत्वप्रधान द्वव्योंके द्वारा कफ की शान्ति होती 
ZI इसी प्रकार इनके विपरीत गुणवाले पदाथांसे उन उन दोर्पॉका प्रकोप होता 
ZI ज॑से आकाश ओर वायुतत्वप्रधान geal द्वारा वायुकी वृद्धि होती हे। आझेय 
दर्व्या द्वारा पित्तकी वृद्धि होती है । इसी तरह पार्थिव और जलीय तत्वके पदार्थों 
के द्वारा श्लेप्माकी वृद्धि होती हे । 


त्रिधा द्रव्यभेद 
इसके पहले द्वव्योंके पाँच भेद पाञ्चभौतिक दृष्टिसे बतलाये गये हैं। द्रव्य 
प्रभावके करण स्वास्थ्य पर द्रव्यो का जैसा प्रभाव पड़ता हं, उस इष्टिसे भी उनका 
विभाग बतलाना आवश्यक है। अतएव अब थोडेसें यह भी बतळा देना चाहते हैं 
कि सश्कि जिन पदार्थोर्मे रसादि कल्पना की जाती हे अर्थात्‌ जिनका आश्रयकर 
रस रहते हैं उनके मोटे सेद कोन कोन हैं। वाग्भट कहते हैं कि द्वब्योंस जो 
स्वास्थ्य पर प्रभाव लानेकी औषधिसम्बन्धी शक्ति होती हे वह तीन प्रकारकी हु: 
शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा | 
. अर्थात्‌ स्वास्थ्यपर - प्रभाव डालनेकी इष्टिसे द्रव्य तीन प्रकारके हैं । कुछ ऐसे 
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पदार्थ होते हैं जिनमें दोपांको (वात-पित्त कफको) और रसा 


& रसादि घातुओको 
अर्थात्‌ शान्त करनेकी शक्ति होती Fl कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 


agia उत्तेजित कर उभाडते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो न तो AGIA शान्त 
करते न उभाइते; किन्तु आरोग्यताको कायस रखते हैं। जैसे तेल अपने स्नेह, 


औदार्य ओर सारीपनके कारण इसके विपरीत गुणवाले रूक्ष, खर ओर हलकेपन 


करती हे । इन्हीं गुणोंसे युक्त उड़द, पित्त और ककको प्रकुपित करता हे। इसी 
तरह Za मधुर, शीत और सन्द गुणके कारण उसके विपरीत az, gon और 
तीचण गुण वाले पित्तको शान्त करता हे । रससें मधुर और Seals शीत हो ने पर 
भी जीवन्ती कफका शसन करती हे। कडु पाक रसवाळा लहसुन गुरु और Rna 
होनेपर भी कफ--वातको शान्त करता है । शहद अपनी रूच्षता, लीचणता और 
कपाय, मधुर, गुणके कारण इसके विपरीत fava, मन्द्‌ आदि गुणवाले कफको 
शान्त करता FI जो वातादि दोप, रसादि धातु और सूत्रादि मलोंको कुपित करते 
हैं वे कोपन अर्थात उभाइनेवाले पदार्थ कहलाते हैं । वांसका जव, उड़द, मछली, 
कच्ची मूली, सरसों, मांड, दही, खोझरी और Regen दोपादिको कुपित करते 
हैं। जो पदार्थ वातादि दोप, रसादि धातु और मूत्रादि मलोंको अपने उचित परिः 
माणमें रख स्वस्थानुतरृत्ति रूप आरोग्य कायम रखते हैं वे स्वस्थहित पदार्थ कह- 
लाते हें । जेसे साठी चावल, जव, गेहूँ, जांगल जीवोका सांस, जीवन्ती शाक, 
दिव्य जळ, दूध तथा ओज उत्पन्न करनेवाले छुहारे आदि रसायन वाजीकरण 
पदार्थ और ऋतुचर्याके प्रकरणमें कहे हुए सेवनीय पदार्थ) जो औपधान्न द्रब्य 
कुपित वात-पित्त या कफको, रस-रसादि धातुओंको और मळ-मूत्र-स्वेदादि मलों 
को अपनी शमनक्रिया द्वारा शान्तकर समावस्थामें लाते हैं वे शामन कहलाते हैं। 
TEAR-BI और शीतवीर्य होनेपर भी यव स्वस्थ मनुष्यके पित्तको नहीं 
घटाता ओर गुरु-मधुर-स्नरिग्थ-शीतगुण विशिष्ट, दूध स्वस्थ मनुष्यमें कफ का प्रकोप 
नहीं करता । रस-वीय-विपाक की समांनता रहनेपर उसके विरुद्ध जो विशिष्ट 
गुण प्रदर्शित होता हे वह प्रभावके कारण है । 


योनिभेद 3 
शुण-क्रिया विशेषके भेदसे पदार्थोंके ये तीन भेद हुए; किन्तु z 


जंगमपदार्थ--मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरनेवाले सम्पूर्ण जीवधारी 


श्रेणी 


जंगम श्रेणीमें हैं। चिकित्सा विद्यामें जंगम पदार्थ वे भी कहलाते हें जो 


it 


जीवधारियोके अंगीभूत अथवा उनके द्वारा उत्पन्न होते हें । शहद, दूध, दही, घी, 
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मक्खन, खोवा, ski मजा, खटमलक्रा रक्त, वीरवहूटी, विज्लीका मळ, गाय az? 
का सरसू) वकरीका मठ-मूत्र, चमड़ा, हरिण, वाघ इत्यादि का मांस और चर्म, 
हाथीके दांत, हरिण सांभर आदिके सींग, वाघके नख, घोडेके खुर, वकरीके रोम, 
सोम, मंगा, मो ती, खी प, कस्तूरी, गोरोचन आदि जंगम पदार्थ ओपधिके काम आते हैं | 
Sa जीवकि जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्भिज चार भेद हैं। जो 
खडसे बन्द पदा होते हं वे जरायुज-मजुष्यर, वन्दर, घोड़े, गाय आदि! जो 
वे अण्डज--मछुछी, पक्षी, सांप आदि । जो स्वेद या पसीनेसे 
3 खटमळ, Gai, लीख आदि वे स्वेदज और जो at ही भूमिसे 
पदा हो जाते हैं; जंसे के 
, पिव पदाथे-उन्हें कहते हैं जो प्रथ्वीसे या खानसे उत्पन्न होते हैं। सोना, 
चांदी, शीशा, रांगा, तांबा, बालू, लोहा, जस्ता, शिलाजीत, चूना, मेनसिल, 
हड़ताल, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, राजावर्त, लाळ, Fila, aaa, हीरा, सेधा 
नमक, dad, विडनोन, गेरू, खरिया मिट्टी आदि। इसमें जळ, वायु, अग्नि 
आदिका भी ग्रहण होता है | 
औद्धिद पदार्थ-उन्हें कहते हैं जो प्रथ्वी फ़ोड़कर उगते हैं अर्थात्‌ वनस्पति 
रूपसे उत्पन्न होते हें। औद्भिद पदार्थके चार भेद हें । जिनमें बिना फूलके फळ 
लगते हैं उन्हें वनस्पति कहते हें । Ga बरगद, पीपल, पाकर, गूलर आदि । 
जिनमें ge आकर फल लगते हैं और जिनमें लता और पुष्पके गुच्छे होते हैं उन्हे 
वीरुध कहते हें । Ga शुच, धमासा, रूसा आदि | जो ओपधिवृक्ष फल पकनेपर 
नष्ट हो जाते हैं उन्हें वनस्पति कहते हें । जैसे मकोय, सोंफ, जीरा आदि ।. 
इनमेंसे इनके रसका वर्णन करते समय या ओषधिके काममें ळाते समय किस 
अंगका उपयोग होता है, वह भी जानना जरूरी है। नीम आदिकी qe, खेर 
आदिका सार, बवूळ आदिका गोंद, त्तीरी बृच्षोंका दूध, आम आदिका फल; Tea 
आदिका फूल; सरसों, तिळ आदिका तेल; गोखरू आदिके कांटे, बरगद आदिके 
पत्ते और बटरोह; दूध आदि तथा अंकुर, पीपलकी छालकी भस्म, सूरन-रताल. 
आदिकी कन्द इत्यादि ओद्धिद द्रब्योके चार उपभेद हैं । १ वनस्पति २ वीरुध ३ 
वानस्पत्य या बुत्त और ४ ओषध, जिनमें विना प्रत्यक्ष पुष्प लगे हुए फल लगते 
हे उन्हें वनस्पति कहते हैं । जैसे बरगद, गूलर आदि । जिनमें प्रकट रूपसे पुष्प 


१ और फल दोनों लगते हैं उन्हें वानस्पस्य या. वृक्ष कहते हैं। जैसे जामुन, आम, 


अमरूद आदि | फल ळगनेके बाद या पक जानेके बाद जिनका अन्त हो जाता है 
उन्हें औषध कहते हैं । जेसे धान, गेहूं जव आदि । जिनकी लता फैलती हे तथा 
जो गुल्मके रूपें होते हैं उन्हें छोटे उद्भिद वीरुध कहते हैं । जैसे गुचं, परवर, 
सहदेयी आदि । 


२ To To 
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जुण-परिज्ञान | 

परिभाषा-यद्यपि इस पुस्तकसें द्वव्योंके रस-वीय-विपाक ओर प्रभावका वर्णन 
करना ही अभीष्ट है, तथादि रसादि स्वयं गुण हं ओर गुणले दूसरे गुण नहीं होते 
गुण स्वयं गुणरहित हे तथापि द्रव्यमें जो जीवन, deo आदि कर्म करनेकी शक्ति 
होती हे उन कर्माके लिये द्रव्य कारण होते हैं। गुर्णोके सम्बन्धमें हमारी “गुण 


| 


विज्ञान? विस्तृत पुस्तक अलग छुपी हे । जिन्हें gota विस्तृत वर्णन देखना हो! 


उसमें देखें । यहाँ गुर्णोका साधारण वर्णन परिचयके लिये देना अभीष्ट हे | 
चरक सूत्रस्थान अध्याय एकसे गुणका लक्षण दिया गया हेः 
समवायी तु निश्चष्ट: कारणं गुणः’ 


|. 
भाव यह हे कि द्रव्यको आधार बनाकर आधेयरूपसे गुण द्रव्य में 


वतमान रहते हें । अर्थात्‌ द्वव्यका आश्रयी होकर रहता है। यह आधेय सम्बन्ध 
समवायी होता है अर्थात्‌ उस द्रव्यसे कभी अळग नहीं होता-निरन्तर वर्तमान 
रहता है। इसप्रकार गुणको FAF समवायवान समझना चाहिये । गुण स्वयं 
निश्चेष्ट अर्थात्‌ चेष्टार हित निष्क्रिय होता हे । उसमें किसी प्रकारकी क्रिया-संयोग 
Rame कर्म नहीं होता। अर्थात्‌ चेष्टारूप कर्म भिन्न होता हे। गुणमें स्वयं 
गुणान्तर न रहने पर भी वह अपने समानगुणकी उत्पत्तिमें कारणभूत होता है। 


द्रव्याश्रित कर्मके fet गुण कारण होता है। wet आदि पञ्चसहाभूतोंमें तथा ) 


पंचभूत ges सभी galt गुण agag भावसे-नित्यसम्बन्ध अर्थात्‌ समवायः 
सम्बन्धसे रहते हैं। द्रव्य उनके आधार हैं और वे गुण द्रव्यके आधेय या आश्रित 


रहते हैं । इसीको लच्यकर इस वर्ष हरिद्वारमें जो शास्रचर्चापरिपद हुई थी, उसमें 
गुणकी निम्न परिभाषा निर्णय की गयी है :-- 

जो समवायसम्बन्धसे द्रव्यसें आश्रित हो, जो चेष्टारूप aaa भिन्न हो, जो 
गुणरहित हो तथा जो द्वव्यके जीवन-वृंहण आदि कके लिये कारण हो उसे गुण 
कहते हैं |? 

इस पर नोट देकर कहा गया है कि 'चरकमें वर्णित समवायी पदसे द्रब्य की, 
निश्चेष्ट पदसे कमं की तथा कारण पदसे अकारण सामान्यविशेष असमवायकी 
व्यावृत्ति हो जाती हे । कुछ लेखक गुणशब्दके पर्यायमें अँग्रेजीके 'ऐक्शन? शब्दका 
प्रयोग किया करते हैं। ऐक्शनसें गुण और कर्मका समावेश रहता है, किन्तु / 
गुणस इनका अन्तभांव नहीं होता । इसी तरह प्रापर्टीज या कालिटीज़ शाबदोसे 
भी गुणकी परिभापाकी पूर्ति नहीं होती । इसलिये शास्रचर्चापरिपदने निर्णय 
किया है कि गुणशब्दके लिये अँग्रेजीमें भी गुण शब्दका ही प्रयोग करना चाहिये। 
क्योंकि अँग्रेजी भापामें कोई एक शब्द गुणके सब अर्थोंका वाचक नहीं है । 
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भेद-ग़ुणोके Aè सम्बन्धमें शा्त्रेमें वडा झसेळा हे। यदि सभी का 
` ow EEN v ~ fe 
समावेश किया जाय तो दर्जनो गुण हो जायेंगे । यहाँ पर हमें ओपधि और आहार 
रव्योमें रहनेवाले विशेष गुर्णाका ही वर्णन अभीए है । ऐसे सुख्य गुण वाग्भटाचाय ˆ 
ने २० वतलाये हैं :— 
> > ध-श्लदण le हे 
शुण-मन्द-हिम-स्िरगध-शलच्ण-सान्द्र-मरदु-स्थिराः | 
शुणाः स सूचष्म-विशदाः ate: स Pada: i 
अर्थात्‌ गुरु, सन्द, हिम, fara, wean, सान्द्र, छु, स्थिर, सूचम ओर विशद 
` ` nA c ¢ = fan 5 
ख़ १० तथा इनक १० विपयय [मिलाकर २० गुण होते el विपयय सहित गुण 
नीचे दिखळाये जाते हैं :-- 


मूल शुण विपरीत गुण 
गुरू zg 
मन्द्‌ तीच्ण 
ह्मि उष्ण 
स्निग्ध रूक्ष 
ZST खर 
सान्द्र द्रव 
zg कठिन 
स्थिर सर 
सूचम स्थूल 
विशद पिच्छिल 


(५ ) युरु- जिस द्रब्यमें dem ( मोटा ताजा ) करनेकी शक्ति हो उसे गुरू 
समझना चाहिये | गुरु पदार्थ देरसे हजम होते हैं । 

, (२) दिम-जो द्रब्य शरीरको लंघन करते हैं, दुबळा पतला बनाते हैं । 
SAÈ उद्दश्यको पूरा करते हैं उन्हें लघु समझना चाहिये । qe दब्योमे प्रथ्वी 
और जळ adiat अधिकता रहती है। cart शरीरमें उत्साह, स्फूर्ति, मळका 
क्षय, अवृत्ति और gasa छानेवाले होते हैं । साधारण वोळ-चालमें गुरुको भारी 
ओर रघु को हलका कहते हैं । 
ti (2) दिम-हिम या शीत गुणवाले za उप्णतासे- पीडित मनुष्योको सुख 
देनेवाले, स्तम्भन करनेवाले तथा मूर्च्छा, तृषा, स्वेद और दाहको नष्ट करनेवाले 
होते हैं । स्तम्भनका अर्थ pee मूत्रादि तथा वीर्यका स्तम्भन क्ररनेवाला है । इसे 
साधारण बोळचालमें ठण्डा कहते हैं। ऐसे दरव्योंमें जल तत्त्वकी विशेषता रहती हे । 
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इसके द्वारा शरीरमें संघात और घनता आत्त है शरीर गठीला बनता 
s ~ Ss 
कर्मके द्वारा और स्पर्शके द्वारा भी जान सकते | 


` 


हें। इसे 


IS) उष्ण-यह शीतसे विपरीत उप्ण या गरम होता है, aA बेचैनी 
पदा करता हे ज्षारक अर्थात्‌ मल-स्वेद आदि की प्रवृत्ति करनेवाला होता है । 
meet, तृपा, स्वेद तथा दाहको उत्पन्न करता हे । किन्तु खाये हुए द्रच्योंको शीघ्र 
पचाता है, वस्तुओं और घावको सी सढ़ाता एवं पचाता 


` aa aN 
ROY ANN A a el Ua द्रव्य आझ्ेय 
होते el वेशेषिकमें शात आर उष्णको स्वतन्त्रगुण न सानकर स्प अर्थके अन्तः 
रंत कहा गया है । 


(५) Refan गुण शरीरमें चिकनापन और झदुता लाने बाळा एवं 
बळ तथा वर्णको बढ़ानेवाला होता हे । वातको हरना और कफको बढ़ाना तथा 
E गुणवाला होता है। यह झरीरमें आद्वताको बढ़ाता है । स्नेह द्रव्य प्रायः ¦ 
पतले द्रव होते हैं; अत एव उनमें आप्य जलतत््वकी अधिकता रहती है। fare 
UNS BTA site कणोंका संयोजन होता है । 

(६) रुक्ष-रूच्से Rinas विरुद्ध शरीरमें रूक्तता और कठिनता आती है। 
शरीरके बळ और वर्णका हास होता है । यह कफको सुखाकर मळका स्तम्भन करता 
है। यह वांतको बढ़ाता और अवृष्य हे, शरीरको दुर्बळ करता हे । दर्व्यांसें एथ्वी- 
वायु और अप्रिमहाभूतोंकी अधिकतासे रूक्षता आती हे । वेशेपिकने इसे स्वतन्त्र 
गुण न मानकर स्नेहका अभाव माना है। 


(७) मन्द-मन्द गुणमें मात्राकी कमी रहती है। यह विलम्बसे कार्य करने- 
वाळा, शिथिलता लानेवाला, थोड़ा काम करनेवाळा और शमन करनेवाला होता. 
है । इसमें प्रथ्वी और जलतत्वकी विशेषता रहती = 


(८ ) तीक्षण--तीचण गुणवाला द्रब्य दाहको बढ़ाता, घावको पकाता और 
वहाता है। पित्तको बढ़ाता और शरीरको पतला बनाता है । स्थूळ शरीरका लेखन 
कर मेद छाटता है । इससे कफ और वायुका नाझ होता हे । तीचणमें शोधन करने 
की शक्ति होती हे । अभिमहाभूतकी अधिकतासे तीचण गुण उत्पन्न होता है | 


(९ ) स्थिर स्थिर गुणवाळा द्रब्य वायु और मल-मूत्र-स्वेदका स्तम्भन j; 
करता है। इससे धारण स्तम्भन कर्मकी शक्ति रहती है । इसका गुण शरीरमें 
चिरस्थायी होता हे । इसमें प्रथ्वीतत्वकी अधिकता रहती हे । 

(१० ) सर--सर द्रब्य वात और मळकी प्रवृत्ति करनेवाला, निकालनेव 
विपरीत चल गुण माना है। जिसमें अरण करनेकी शक्ति हो वह चल है । चलमें 


—— 
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गति हे और सरसें भी गति हे । अत एवं इसमें सिद्धान्ततः विशेष भेट नहीं है । 
जलमहाभूतकी अधिकतासे द्रव्यॉमे सरत्व गुण आता है । 5 
( ११ ) म्रदु-स्दुयुणवाला द्रब्य दाह, पाक ओर ख्रावको नष्ट करता है । यह 
कोमलता और ढीलापन लाता है। इसमें आकाश और जळतच्वक्ी अधिकता 
रहता 
(१२) कठिन gait कठिनता और बढ़ता लानेकी शक्ति होती हे। 


n 
कठिनता प्रथ्वीमहाभूतकी अधिकतासे उत्पन्न होती =I 
( १३ ) विशद-विशद गुण aan और लिळविलापनके विपरीत और क्लेदका 


MIT करनेवाला होता है । अत एव बरगरोपण है । क्ळेदका ज्ञाऊन करना इसका 
अधान कसं हे जिन द्वव्य॑सिं एथ्वी, वायु, अस्ति ओर आकारा महाभूतकी अधिकता 
हो वे विशद होते हैं। 

( १४ ) पिच्छिल-पिच्छिलगुणवाला द्रब्य जीवनी झक्तिको बढ़ाता है, बळ 
उत्पन्न करता हे ओर सन्धान करनेवाला अर्थात्‌ टूटी हुई est आदिको जोडनेवाला 


Sl कफकारक और भारी होता है, ऐसे पदाथोमें sa रहती है 1 यह शरीरमें 


लिपटता अत एव लेपन FAN व्यवहृत होता है 

( ५५) इलक्ष्ण-श्ळच्णगुणवाला द्रब्य ARGS गुणके समान ही क्म करने 
वाला होता है । पिच्छिलमें स्नेहका अंश आवश्यक है, किन्तु रळचण अर्थात्‌ चिकना 
गुण स्नेहनके बिना भी हो सकता हे । जेसे खराद और घिसनेसे मणियोमें चिकना- 
पन ले आना, लकड़ीको रगड़कर चिकनी बना लेना, दीवाळ या फर्शको घोटकर 
चिकनी कर देना, zak कठिन होनेपर भी घर्षणसे चिकना हो जायगा। इसमें 
णका रोपण करनेकी शक्ति होती Fl शलचण गुणवाले द्रब्योमें असितत्त्वकी 
ग्रधानता रहती 

(१६ ) खर--खरको खरखरा या ककंश भी कह सकते हैं। कर्कोटकका फळ 
तथा करहरका फल इसके उदाहरण हैं। खर गुणवाले द्रव्य घावका लेखन करते 


Sl धावमें बढ़े हुए मांसके अंकुर आदि को छीलते हैं। ऐसे ga वायुतस्वको 


प्रधानता रहती हे । किन्तु gest ओर तेजका रहना भी आवश्यक होता है 

( १७) सूक्ष्म-सूचम गुणवाला द्रब्य अपनी सूच्मताके कारण ATS सूचम 
स्रोतसोसें भी प्रवेशकर सकता है | ऐसे द्रब्य भरे हुए खोतसोंको भी खोलकर 
साफ कर देते हैं। ae, वायु ओर आकाश तच्चके कारण सूचम गुणकी उस्पत्ति 
होती है । 

poa Oe १८ ) स्थूल- स्थूळ गुणवाला. ZA शरीरमें स्थूलता लाता हे, स्रोतसोंका 
yt डू च 
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अवरोध करता हे । इसका पचन भी देरसे होता है । स्थूल दव्यमें एथ्वी महाभूत- | 
की अधिकता स्थूलता उत्पन्न करती है । | 

(१९ ) सान्द्र-सान्द्र गाढेपनको कहते हैं। ऐसे गुणवाले द्रव्य शरीर को | 
स्थूळ और पुष्ट करते हैं। इसमें एथ्वी महाभूतकी अधिकतासे सान्द्र गुण उत्पन्न | 
होता है । 

(२०) द्रव-द्रवगुणवाळा द्रब्य पतला और नीचेकी ओर वहनेवाला होता 
है। यह सव जगह व्याप्त हो जाता हे । ऐसे गुणयुक्त द्रव्य विलोडन-हिलोरने 
योग्य ओर व्याप्त SAAS होते हैं । 

सुख्य गुण ये २० हीहें। चरक और अशंगसंग्रहकारने इन्द्रियाथांको भी 
( शब्द, स्पशे, रूप, रख, गन्धको सी ) गुणोंमें संमिलित किया हे । सुश्रत ओर 
E चाग्भटने व्यवायी और विकाशीको भी गुणमाना हे । किन्तु व्यवायी और 
विकाशी द्व्यके गुण नहीं कमे हैं । 

: व्यवायी--उसे कहते हैं जो पचनेके पहले हो-अपक्कावस्थासें ही सारे शरीरमें 
व्याप्त होकर परिपाकको प्राप्त होता हे। द्वव्यसें वायु ओर आकाश महाभूतकी 
अधिकतासे व्यवायी गुण उत्पन्न होता हे । कुछ आचार्यांका सत हे कि सर gaat 
प्रकर्पावस्था ही व्यवायी है। । 

विकाशी--गुणकर्मवाला द्रव्य अपक्कावस्थामें ही समस्त शरीरमें व्याप्त होकर 
धातुओंसें शिथिलता उत्पन्न करता हे, सन्धिबन्धनोंको ढीछा करता है। वायुमहाभूत 
की अधिकतासे विकाशी शक्तिकी उत्पत्ति होती हे । इसे भी सर गुणकी प्रकर्षावस्था 
समझना चाहिये | वृद्ध वाग्भटने सत्व-रज और तमको भी गुणोंमें शामिल किया 
ह। यद्यपि ये मानस गुण हैं, परन्तु इनके कारण आहार Real गुणभेद उत्पन्न 
होता हं इसलिये इन्हें आचार्यने मदायुण नामसे उल्लेख किया हे । सुश्रतने आशु 
कारी को भी गुण माना हे । जिसमें शीघ्र क्रिया करनेकी शक्ति हो और जो 
पड़े हुए तेलके समान शीघ्र ही सारे शरीरमें फेल जाय उसे आशुकारी कहते हैं । 
सुश्रुतने सुगन्ध और दुर्गन्ध को भी गुण माना हे; किन्तु इन्हें गन्ध गुणके भेद 
मानना चाहिये । जो द्रब्य सुगन्ध गुणयुक्त हो, चित्तको प्रसन्न करनेवाला हो सूषमं. 
हो और अन्न पर रुचि उत्पन्न करनेवाला हो उसे सुगन्ध कहना चाहिये | ] 
बिपरीत जिसमें दुर्गन्धि हो, जिसे देखने या ग्रहण करनेसे जी मचळावे जो अरचिं 
उत्पन्न करने वाळा हो वह दुरगान्ध कहा जाता हे । चरकके सूत्रस्थान अध्याय ए: 
गुणोंकी संख्या इस प्रकार गिनायी गयी हे। 

साथो शुवीदयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः | 
गुणाः प्रोक्ताः" 720920000५०] 


“at 
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अर्थात्‌ अर्थक्रे ५ गुण, शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध, गुर्वादि ऊपर गिनाये हुए २० 
गुण, बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान; जिसमें स्म्ति-चेतना-'रति-अहंकारा दिं बुद्धि सम्बन्धी 
गुर्णोकी गणना हे । इच्छा-द्वेप-सुख-दुःख ओर प्रयत्न ये प्रयत्नादि गुण हैं । इसके 
बाद पर-अपर-युक्ति-लंख्या-संबो ग-दिभाग-प्रथकत्व, परिमाण, संस्कार और 
आयास थे परादि गुण हें | इसप्रक्रार यदि बुद्धि को अकेले गिना जाय तो ४१ 
ओर यदि बुद्धिके भेदोंको भी गिना जाय तो ४५ गुण होते हैं । किन्तु ये सव आयु- 
वेंदिक द्रव्यगुण सम्बन्धी गुण नहीं हैं। अर्थात्‌ ५ गुण वैशेषिक हैं, गुर्वादि २० गुण 
सामान्य हैं, बुद्धि ओर द्रवत्वादि परमात्मासम्वन्धी आत्मयुण हे । परादि गुण 
सामान्य होने पर भी अत्यन्त उपयोगी नहीं हे । अर्थादि गुणेमिं मनके चिन्तना, 
विचार, ऊहा, ध्येय और संकल्प गुणोंका भी ग्रहण होता हे । रसवेशेपिकरमे शीत- 
उष्ण-ख्रिग्ध-रूक्ष-विशद-पिच्छिळ-गुरु-ळवु-म्टदु और तीचण इन द॒श गुणोको 
कर्मण्यगुण कहा हे । अर्थात्‌ ये चिकित्सा waa विशेष योग्यता रखनेवाले हें । शव्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्धसेंसे जिह्वाके रसको छोड़ कर रोप श्रोत्र, त्वक्‌ , ag, और 
mine विषय हैं । इनका विशेष विचार शरीरक्रियाविज्ञान और मनोविज्ञानमें हो 
सकता है । प्रस्तुत विपयमें विशेष कर गुर्वादि २० गुण ही ग्राह्य हैं । यों तो आज- 
कके कुछ आचार्य भौतिकशाखमें आनेवाले (१) आपेक्षिकगुरुत्व (२) भार (३) 
विभाज्यत्व (४) काठिन्य (५) घनत्व (६) सम्पीड्यत्व (७) स्थितिस्थापकत्व (८) 
घनवर्धनीयता (९) भङ्कुरता (१०) तान्तवता (११) नम्यता (१२) विलेयता (१३) 
संसक्ति (१४) आसक्ति (१५) प्रवेश्यता (१६) पिच्छुतात्व (१७) पारदर्शकता (१८) 
परिवाहकत्व (१९) सच्छिद्रता (२०) शोषकत्व और (२१) उड़नशीलत्व तथा 
केमिकल प्रापर्टीजके (२२) कृथनांक और (२३) द्रवणाङ्क को भी gati शामिल 
करने की सलाह देते हें। किन्तु ऊपर लिखे ४१ गुणंमें इनका अन्तर्भाव आ जाता 
है। आपेल्षिक गुरुत्व और भार गुरु गुणमें, विभाजनका विभागमें, काठिन्य और 
घनत्वका Tega और घनमें, सम्पीड्यत्व-स्थिरस्थापकत्व-घनवर्धनीयता और 
तान्तवताका संस्कारसें, भंगुरस्वका द्रव्यविशेपमें, संसक्ति और आसक्तिका संयोगमें, 
प्रवेश्यता, सच्छिद्रता और शोषकत्वका द्रव्यकी विरेषस्थितिमें और उड़नशीरता 
का सरगुणमें समावेश होना सम्भव हे । विद्यार्थियोको जानकारीके लिये इनका 
उल्लेख कर दिया गया हे । किन्तु विशेषरूपसे सामान्य २० गुण ही विशेष 
चिन्तनीय हैं। : 

दूसरी इष्टिसे रस-वीर्य-विपाक और प्रभावको विशेषयुण अ Jai २० को 
FEE गुण मानकर २४ भेद किये जाते हैं | न्यायशाख्रमें भी २४ गुण माने जाते 
हैं। उनका विवरण नीचे लिखे अनुसार हे । 

युण-रसका अनुभव FAS द्वारा होता है अर्थात्‌ द्रव्य मुख्य है और रस 
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उसका एक गुण है, दूसरी इष्टिसे FARR गुण होते हैं, उनसेंसे रस भी एक! 
WRI उन चोवीर्सो युणोंके नाम ये हैं :--१-रस र-वीर्य ३-विपाक ४-प्रभा | 
“UR ( भारी, अर्थात्‌ geri जो पुष्टि करनेकी शक्ति होती है, जिसे शास्त्रसें gm 
शक्ति कहते हैं ) ६-लघु ( हलका, दुबला, पत्ता भोर हलका करनेकी जो शक्ति, 
पदार्थमें रहती है ) ७-मन्द अर्थात्‌ शमनशक्ति ८-तीचण अर्थात्‌ शोधनशक्ति/ 
९-हिम अर्थात स्तम्भनशक्ति १०-उच्ण अर्थात्‌ स्वेदनशक्ति १५-स्त्रिग्ध अर्थात्‌ 
क्लेद्नशक्ति-गीला करनेकी ताकत Rose अर्थात्‌ शोपणशक्ति-सुखाने वाली 
ताकत १३-शळच्ण अर्थात्‌ रोपणशक्ति जिसे स्थापनशक्ति भी कहते हैं इस गुणके 
द्वारा घाव आदि जल्दी भरते हैं। १४-खर अर्थात्‌ लेखनशक्ति इस शक्तिके द्वारा 
वमन होता है और रसादि धातु तथा वातादि दोषोको सुखाकर पतला करनेकी 
क्रिया होती है। 3५-सान्द्र अर्थात्‌ प्रसादनशक्ति, सुन्दरता बढानेकी शक्ति १६-द्भव 
अर्थात्‌ विलोडन-मंथनशक्ति 19-77 अर्थात्‌ कोमलता लाने और ढीळा करनेकी 
शक्ति १८-कठिन अर्थात्‌ हृढीकरणशक्ति १९-स्थिर अर्थात्‌ धारणाशक्ति २०-चल 
अर्थात्‌ गतिकारक प्रेरणशक्ति २१-सूच्म अर्थात्‌ विवरण, शारीरिक स्रोतस और | 
नसोंको खोळनेकी शक्ति २२-स्थूल अर्थात्‌ संवरण-वेष्टन-आच्छादनशक्ति २३- 
विशद अर्थात्‌ qaa फिसलनेकी शक्ति और २४-पिच्छिल अर्थात्‌ लेपन शक्ति। 
इनमेंसे पहलेके चार अर्थात्‌ रस, वीयं, विपाक ओर प्रभाव विशेष गुण हैं; और 
पिछले बीस साधारण गुण हैं । इन बसका वर्णन पहले हो चुका हे । 

a न्यायके चौतीस गुण--न्याय-शाखें दरव्यके चौबीस गुण निम्नलिखित कहे गये 
Sl शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, gaza, संयोग, विभाग, 
Wa, अपरत्व, TRA, Taw, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, 
अधर्मे ओर संस्कार । 


E चोवीस युण--दव्यके सूळ कारणको सांख्यशास्त्र गुण न कहकर तत्त्व 
कहता el अष्ट प्रकृति, पंचतन्मात्र, पंचकमेन्द्रिय औ 


गौर पंचज्ञानेन्द्रिय तथा मन | 
मिल कर ये २४ तत्त्व होते हैं । प्रकृति, महत्‌, अहंकार ( सर्व, रज, तम ), शब्द | 


t ~ ae 5 Hae. a 
स्पश, रूप, रस, गन्ध ये ८ अप्टपरकृति हें। आकाश, वायु, जळ, असनि और पृथ्वी 
i हें लि e भे ~ 8 x X% 
ये पंचतन्मात्र तत्त्व | यदा, छिग, हाथ, पॉव ओर सुख ये पंचकमेंन्द्रिय हैं | \ 

ग, ने ~ ~ 3 
कण, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका ये पञ्चजञानेन्ट्रिय हें। मन भी एक ज्ञाने: 


faa है । इन waist मिला कर २४ हुए। इन सर्बोके ऊपर सांख्यने आत्माको. 


माना है । किन्तु दब्यगुण और रसादि विचारमें न्याय और सांख्यके गुणोंका विचार 
करना समीचीन नहीं होगा । l 
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द्रृव्यकस-परिज्ञान 
द्रव्य अपना कमंसम्पादन विशेषकर रस-वीर्य-विपाक ओर प्रभावके द्वारा 
अर्थात्‌ अपने गु्णोके द्वारा क्रिया करते हैं। किन्तु कभी-कभी द्रव्य अपने कमंक्रे 


द्वारा भी कम सम्पादन करते हैं। जब वह कर्म द्रव्यके कर्मके कार्यकारण सम्बन्धके 
अनुकूल होता हे तब उसे द्रव्यका कर्म कहते हैं, किन्तु जब उस कर्मका कार्य- 
कारण सम्बन्ध बुद्धिगम्य नहीं होता अचिन्त्य होता है तब वह द्रव्यका प्रभाव 
कहलाता हे । जंसे पार्थिव द्रव्य अपने गुरु, खर, कठिन, मन्द, स्थिर, विशद, सान्द्र 
स्थूळ, गन्ध गुण बहुल होते हं । वे अपने द्वव्यप्रभावसे उपचय, (dan), संघात 


aN 
- गारव, स्थय, वळ आर अधोगमनका काय सम्पादन करते हं । जळोय द्रव्य छेदन, 


wea, बन्धन, facqega, BSA आर प्रल्हादन कमका सम्पादन करते है | आसं- 
यद्वव्य दहन, पचन, प्रभा, प्रकाशन, वर्ण, दारण और तापनका कमे सम्पादन 
करते हें । वायव्य द्रव्य विरूक्षण, ग्लपन, विचारण, वेशद्य, लाघव, कर्षण और 
आशुकारी कमका सम्पादन करते हें । नाभस द्रव्य Bz वा सोपिय ( पोछापन ) 
लाघव आर विवरणका काय सम्पादन करते हैं । जो ओषधि सूचीवेध द्वारा एकदम 
रक्तस पहुंचायी जाती हे वह द्रव्य कमके द्वारा अपनी क्रिया तुरन्त आरम्भ कर देती 
। सुखद्वारा खायी हुई आपध आसमाइयमें जाकर ग्रहणी होकर aiata जाती 
हे । आंतोंकी श्लेप्सछकला द्वारा उसके रसका शोपण होता है। कई प्रतिहारिणी 
सिराओं द्वारा यक्तमें पहुँचता हे । वहाँ की रसायनियों द्वारा चूसा जाकर रुधिर 
प्रवाहमें मिळता है । यक्कतमें पहुँचकर उसके सूचम' कोर्षोसे होकर तब रुधिर 
अवाहस मिलता हे । यदि ऐसे द्वब्यमें कोई विषाक्त भाग हो तो यकृत अपनेको 
हानि पहुँचाकर भी उसे निर्विष बनाता हे। व्यवायी, विकाशी, आशुकारी दव्य- 
कर्म और विशद गुणके कारण इनका असर पहले यक्कतमें पहुँचता है । इसके बाद 
पचन होता है । 
लेप, मलहम आदि ओपधियोंका स्थानिक कार्य रसवीर्य द्वारा नहीं, द्रव्यकमे 
द्वारा होता है। उसका शोषण होकर वह रुधिर प्रवाहमें मिल जाता है। क्षार 
आदिका दाहक प्रभाव भी zeae कमंद्वारा होता है। कई द्रव्य अपने भौतिक 
कर्मा द्वारा शारीरिक कोषोंपर-शरीरपर प्रभाव डाळते हैं । इस क्रियाको आधुनिक 
वज्ञानिक फिजिकल प्रापर्टीज कहते हैं । यह भी द्रव्य की ही कृति है । रासायनिक 
क्रिया द्वारा जो कार्य होता है उसे भी द्रब्यकम ही समझना चाहिये। इसीलिये 
Reais कल्प और योग द्रव्यगुणके साथ द्रव्यकर्मका विचार कर तेयार करने 
चाहिये । दीपन-पाचन, आशुकारी आदि द्रग्यकमं हैं । दीपन ओषध जठरासिको 


esa ae करती है । भूख बढ़ाती और जाठररस उत्पन्न करती है। Sa भांग। 
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पाचन दव्य आमको पचाते हैं; परन्तु जाठररससें विशेष वृद्धि नहीं करते da 


नागकेसर | आशुकारी, व्यवायी, विकासी आदि कर्म रुधिराभिसरण द्वारा प्रसर | 


पानेसे होता है । मद्य पहले शरीरमें फल जाता हे उसके बाद उसकी पाकक्रिया 
होती है । जीवनीयगणकी ओपधियां अपने कम द्वारा जीवनधारणसें सहायक होती 


ह । Fen कम प्रधान मांसादि भी दृव्यकमंसे ही अपना कार्य करते हैं। पदाथों ' 


का ळेखनीय धर्म भी द्रव्यकर्म है । छेखनीय द्रव्य शारीरके सळ-कफ-सेद आदिको 
सुखाकर निकाल देते हं । भेदनीय द्रव्य सी शरीरसे मळ और दोपोंको निकालते 
है| वल्य द्रव्य वळ ओर शक्तिको बढ़ानेवाले होते हें । चन्दन, पदसाख, मजीठ, 
अनन्तसूल तथा लोध्रादिगण और एलादिगणके द्रव्य शारीर की कान्तिको बढ़ाते 


हैं, इसीलिये aod कहे जाते हे । अनन्तमूल, सुलेठी, सुनक्का आदि द्रब्य अपने | 


कमसे USS स्वरको सुधारते हैं अतएव कण्ट्य कहे जाते हें। जव द्रष्य अपने 


कमसे मनको प्रिय और हृदयको हितकर कर्म करताहे तब वह कार्य हथ कहलाता | 


Gl आम, अजुन, माणिक्य, नीलम, अम्बर और परुपकादि वर्गके द्रव्य ऐसे ही 
हृद्य हं । जो द्रव्य अपने कायसे अरुचिको दूर करते हैं, विना खाये हुए पेट 
भर।सा मालूम होनेके तृप्ति विकारको दूर करते हैं, उस कर्मको afia कहते हैं। 
सोंठ, चित्रक, गिलोय, वच, नागरमोथा धनियां, अजमोदा ओर वृहत्यादि तथा 


युडूच्यादि ant रव्य ऐसे ही हैं। कुटज-बेल-हरा-दारुहल्दी-नागकेसर द्रब्य" ' 


कमं स्वभावसे अशको नष्ट करनेवाले होनेसे अन्न कहाते हें । खेर, हरा, आंवला, 
अमरुतास, तुवरकतळ, अरस्बधादिंगण, त्रिफलादिगण, ज्यूपण और ळाक्षादिगण 
Sef el साहजन-कालीमिच-वायविडंग-सँभालु आदि आदि अपने कमसे 
SAR नष्ट करनेके कारण ङृमिन्न कहलाते हें । हल्दी-म जीठ-इलाय ची-चन्दन- 
निंली-निविपी, लोध्रादिगण, अर्कादिगण, परोलादिगण, एलादिगण, उस्पलादिः | 


राणके द्रब्य अपने PAA विषनाशक हें अतएव विपघ्च कहलाते हैं । A 
द्रव्यकमके ये थोडेसे उदाहरण हुए । स्तन्यजनन, स्तन्यशोधन, शुक्रजनन, 


चाजीकरण, शुऋशोधन, स्नेहोपगम, स्वेदोपगम, वमनोपगम, विरेचनोपगम, | 
आस्थापनो पगम, अनुवासनोपगम, डिरोविरेचनोपगम, छुर्दिनिग्रहणम्‌ , ठृष्णा' 


Raana, हिक्कानिग्रहणस्‌ , पुरीपसंग्रहणीयम्‌ , पुरीषविरजनीयस्‌ , मूत्रसंग्रहः . 
णीयम्‌, मूत्रविरजनीयम्‌, मूत्रविरेचमीयस्‌ , कासहर, श्वासहर, शोथहर, श्वयथुकर, | 


ज्वरहर, श्रमहर, दाहप्रशमन, दहन, शीतप्रशमन, अङ्गमदंप्रशमन, शूलप्रशमन) 
शोणितस्थापन, संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन, वयःस्थापन, लंघन, स्तम्भन, AIAG 
वमनकर, विरेचन, अनुलोमन, रसायन आदि ta ही कमे हैं जो द्रव्यस्वभावस : 
सम्पादित होते हैं । इनका विस्तार द्वव्योंके गुणोंमें देखना चाहिये । 
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परिभापा 

रसनेन्द्रियके द्वारा किसी द्वव्यके जिस स्वादका परिचय मिलता है, उसे रस 

कहते है । महर्षि चरक कहते हैं:- 
रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा | 
fad च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्रयः | 

'रस्यते-आस्वाद्यते इति रसः किसी पदार्थका स्वाद इसके द्वारा जाना जाता 
हे, इसलिये इसे रस कहते हें । वह रसनार सनेन्द्रिय-जिह्वाका अर्थ अर्थात्‌ ग्राह्म 
विषय है। पञ्चभूतोंक्े विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धको अर्थ कहते हैं । 
दब्दस्पर्शरू्परसगन्धा अर्था? । रस इन्द्रियग्राह्म विषय है और वह द्रब्यके अधीन 
है। विना द्वव्यके अळग उसका अनुभव नहीं किया जा सकता । द्रब्य आधार है 
और रस उसका आश्रित आधेय है। सम्पूर्ण द्रव्य अर्थात्‌ पदाथ पद्चमहाभूतों 
( आकाश, वायु, जल, अभि ओर पृथ्वी ) से बने हुए हैं । अतएव रस द्रव्य भी 
पञ्चमहाभूतोंसे ही बना है | Gad कहते हैं 'तस्मादाप्यो रस» अर्थात्‌ रस जळका 
गुण हे । महर्षि चरक कहते हैं क्रि रसका द्रब्य जल और पृथ्वी हे -इसका यही 
मतलब हुआ कि जळका नेंसर्गिक गुण रस है और पृथ्वीका उसमें समावेश अनु- 
प्रवेश विधिसे हुआ है । इस प्रकार इसकी योनि ( उत्पत्तिका मूळ कारण ) जळ 
हे और एश्वी उसका आधार हे । जळ स्वभावतः रसवाला है, पृथ्वी जळके अनुप्र- 
बेशसे रसवती होती हे, अतएव पृथ्वी आधार-कारण है । यही नहीं रसकी पूति 
या अभिव्यक्तिमे आकाश, वायु और अभि भी कारण हैं । क्योंकि जळ अन्तरि्तसे 
गिरकर पञ्चमहाभूतोके गुणोंसे समन्वित होकर जंगम और स्थावर सव मूते 
zaia पोषण करता है जिससे द्रब्योमें ६ रस बनते हैं । 

जिह्वामें किसी पदार्थके रखते ही उस द्रव्यके जलतत्व और gana श्लेष्मा 
लाला ग्रन्थियोंकी लारसे रसका ज्ञान होता हैं! यदि आस्वादयके समय मन स्थिर 
न हो; कहीं अन्य विषयमे प्रवृत्त हो, रसनेन्द्रिय पूर्णकार्यक्षम न हो, अस्वस्थ हो, 
रसवाले द्रव्यकी मात्रा कम हो, FE सूखा हो, बोधक कफका खाव न हो रहा हो 
तो gana रसका स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। मधुर, लवण, अम्ल आदि रसका 
ज्ञान नहीं होगा । यद्यपि जळका प्रधान ग्रुण या विषय रस हे तथापि जव तक 
जल शुद्ध अकेला रहता है तब तक उसमें किसी wast मघुरादिकी अभिब्यक्ति 
नहीं होती । अर्थात्‌ शुद्ध जल अव्यक्त रस हे । किन्तु जब जलका सहयोग पृथ्वी 
ae 0... होता है तब उसमें मधुरादि रसोंकी अभिव्यक्ति होती है । इसीलिये 


ow 
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जळ और प्रथ्वी दो महाभूत wad आधारभूत माने गये हें । रसके मधुरादि भेद 
होनेमें gest और जळके अतिरिक्त आकाश, वायु और अभि भी कारण हैं, इसी: | 
लिये “प्रत्ययाः खाद्यस्रयः' कहकर उसकी सूचना की गयी है । | 
ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट हे कि रस रसनाका विषय हे । तथापि ओपधियोंक्े | 
रोका ग्रहण जिह्वाके अतिरिक्त अन्य अंगोंसे भी हो सकता है। यह और वात 
है कि जिह्वा पर रसकी संवेदना विशेष रूपसे होती हे । यैसे कटु या कपाय रसका 
ज्ञान जिह्ामे तो होता ही हे किन्तु गलेमे और आमाशयमें भी होता हे aal 
पर होता है | ऐसी दशामें चरक और अष्टाइसंग्रह की यह परिभाषा भी ध्यान देने 
योग्य है। चरक कहते हैं रसो निपाते द्वव्याणां? और अष्टाइसंग्रहकार कहते हैं 
*रसं विद्यान्निपातेन! अर्थात्‌ द्रव्य का निपात होने पर रसका ज्ञान होता है। 
अर्थात्‌ किसी स्थान पर द्वव्यके पड़नेसे द्रव्यका संयोग होनेसे निपातस्थान पर 
रसका ज्ञान प्रत्यक्ष होता हे । डाक्टर घाणेकर जी लिखते हैं कि कपायरसयुक्त 
'फिटकरीका त्वचा पर प्रयोग करनेसे स्थानिक लसिकासाव और THAN बन्द 
होता है । ऑर्खोमे डाळनेसे पानीका खात और खानेसे आमाशय तथा 
MARA कम होता है। Gus चाल्यते सुखम्‌? अस्लरस सुखका VA 
करता छ सुखको साक करता है। ‘wan: स्यन्द्यत्यास्य' लवणसे gaH लार 
अधिक उत्पन्न होती हे । ‘eg: खावपत्यक्षिनासास्य' कटु रसके सेवनसे ' 
भोर नाकसे पानी टपकता है। ये लक्षण भी madah हैं। इन लक्षणोसे भी 
अनुभव होता है | - 


~a A 
रसाका उत्पात्त 
यह पहले ही कहा जा चुका है क्रि रसोंकी मूल उत्पत्ति जलसे हुई है; क्योंकि 
जल तन्मात्रमें ही रसकी अनुभूति होती है। "आप्यो wav पदसे यही सिद्ध होता 
हे कि रस जलका ही मुख्य गुण है। जलकी उत्पत्ति सोम देवता अथवा वरुणसे 
हुई हे और वह आकाशसे ( एश्वीका सोम भाग सूर्यकी किरणोंसे भाफ बन उपरको 
उठता है और वही भाफ का भाग ऊपरकी सर्दीसे कुछ घनीभूत हो वादळोंका आकार 
धारण करता हे । बादल ज्यों-ज्यों भारी होते हैं त्यॉ-त्यों ges समीप आते | 
ओर gA गरमीसे वह भाफका घन भाग द्रव होकर पानीके रूपमें पृथ्वी i ? 
गिरता है ) एथ्वी पर आता है । जळ स्वभावतः ठण्डा और हलका होता है । इस 
जल्म ही दीजरूपसे get रस विद्यमान हैं । इतना होने पर भी स्वयं जल Ae 
रस कहा है। अर्थात्‌ शुद्ध जळ जो आकाशसे गिरता हे और जवतक उसमें ए ; 
और पृथ्वीके वायुका स्पर्श नहीं होता है तब तक उसके स्वादमें किसी भी रंसकी 
अनुभूति नहीं होती है । जलमें जो मोठा, खारा आदि नामाभिधान किया जाता है 
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वह उस प्रथ्वीके कारण हे जिसमें वह जळ रहता हे । जहाँकी मिट्टी शुद्ध कॅकरीळी 
और पथरीली होती हे वहाँका पानी मीठा होता है; किन्तु जिस भूमिमें क्षारका 
अंश अधिक रहता हे वहाँका जळ भी खारा होता हे । अर्थात्‌ वह रसास्वाद जळका 
नहीं वहाँकी भूमिके विकार का हें । ghee सम्पूर्ण पदार्थ पञ्चमहाभूतोके बिना 
उत्पन्न नहीं हो सकते | उनका अधिष्ठान प्रथ्वी ओर योनि जळ हे । आकाश, वाय 
ओर अभि उनके समवायिकारण हैं । अर्थात्‌ ये उसमें निरन्तर संमिलित रहते 

ऐसी दुशासें अन्तरिक्षसे गिरनेवाले जळमें जव तक प्रथ्वीका संयोग न हो तव तक 


रसोंको अधिष्ठानकी प्राप्ति केसे हो सकती हं ? उसके सिवाय रसोंका अनुभव कहाँ 
स्वतन्त्र VIG नहीं होता | आचाय वाग्भट कहते हैं 


गुर्वादयो गुणाद्रव्ये प्रथिव्यादौ रसाश्रये | 
रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः ॥ 

अर्थात्‌ रसोंके सम्बन्धमें जो यह कहा जाता ह कि यह भारी हे, यह हलका हे, 
चह केवळ सहचारी भावक्रे कारण है यथाथम गुण होनेके कारण गुणस गुणान्तर 
नहीं होता अत एव रस हलके या भारी नहीं होते । हळकापन या भारीपन उस 
द्रब्यमें होता है जिसमें रस रहते हें । अतएव उस दब्यक्रे भारी या हळका होनेके 
कारण रसको भी भारी या हलका कहने की चाल चल गयी है । अर्थात्‌ गुरु आदि 
गुण द्रब्यमें होते हैं ओर रस द्रव्योके ही आश्रित रहते हें । द्रव्य और रसका az- 
चारीभाव है दोनों साथ साथ रहते हैं। इसलिये यह न कह कर कि अमुक 
भारी या हल्का है, Tals वारेमें कह दिया जाता हे कि असुक रस भारी है, अमुक 
हलका है आदि । गुड़ आदि मधुर पदार्थोमें मघुररस आश्रयकर रहता है और गुड़के 
भारीपनके कारण मधुर रस भारी कहा जाता है । जेसे कोई मनुष्य जळते घीसे जळ 
जाय तो कहा जाता है कि घीसे जळ गया । परन्तु घीमें जलानेवाली शक्ति नहीं,. 
यथाथमें वह घृतस्थित अभि अर्थात्‌ gad आश्रयकिये हुए अभ्निसे जला हे । अर्थात्‌ 
रसकी उपलब्धिके लिये प्रथिव्यादि पदार्थोंकी अपेक्षा होती हे और जवतक पदार्थ- 
का सहचरत्व प्राप्त न हो तब तक रस अव्यक्तभावमें ही रहते हैं। उनका मधुर -- 
ave आदि भेद विकसित नहीं होता । इसीलिये जळ अव्यक्तरस है । यदि ऐसा न 
होता तो केवल set ही रसका आविर्भाव रहता और पार्थिव पदार्थाने रसकी 
हरून, होती ही नहीं | जब तक रसभेदका विश्लेषण न हो जाय, अव्यक्तरस जब 
तक मधुर-अम्ल आदि विशेषण पानेलायक न हो जाय, तव तक वह अव्यक्त ही 
रहता है। रस स्वयं द्रव्य नहीं, दब्यका आश्रयी है 1 तेज, वायु ओर आकाशसें 
रसकी अभिव्यक्ति नहीं है; क्योंकि आकाशका शब्द, वायुका शब्द और स्पर्श तथा 
अभिका झब्द॒-स्पर्श-रूप ही विषय है। इसका प्रत्यक्ष आगम इनमें नहीं। तथापिः 
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प्रधान हैं, तथापि इनमें मधुर रसके पश्चात्‌ कम ज्यादा रूपमें कुछ दूसरे 
-भो बारीक विचारसे देखने पर अनुभव होता हे । जेसे सुनक्के ओर अखरोटसें कुछ 
Taqa, दूध और उसमें कुछ vana, सिरकेमें कुछ खट्टा और तिक्तरस और 


भी कुछ मधुर या क्षारका अंश रहता हे । जो प्रधानरस होता हे वह जीभमें रखते 
'ही मालूम पड़ जाता हे, दूसरे रसका पता कुछ पीछे मालूम पढ़ता हे । जिस 
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पञ्चभूर्तोका मेळ होने पर आकाश-तस्व-विशिष्ट पदार्थांको छोड़ ( इनका | 
अव्यक्त है ) अभि और वायु तत्त्ववाले पदार्थास क्रमशः अम्ल-ळवण और तिक्त- 
कपाय रसकी अनुभूति होती हो हे। यचपि रस जलीय पदार्थ हे, तथापि wag 
गुण उत्तरभूतलें अनुप्रवेश करते हैं, इसलिये पार्थिव पदार्थोसे रसकी पूण उपलब्धि | 
होती है। अर्थात्‌ जो रस जलमें अव्यक्त था, वह पार्थिव पदार्थास पूर्ण विकासको | 
प्राप्त होकर मधुर, अम्ल आदि नाससे प्रकट हो जाता हे । शतएव आकाशसे गिरने- 
वाले जलका एथिवी आदिके परमाणुओंसे जो सम्वन्ध होता है, वही रखोंके आर- 
म्भका मूल है। सुश्रुताचाय कहते हैं 'स खल्वाप्यरसः शेपभूदसंसर्गाद्विद्‌ग्घपड: 
विधो भवति ।' अर्थात्‌ वही आप्य रस जळभिन्नभूतचतुष्टयके ( जळके सिवाय अन्य 
चारों महाभूतोके ) संसर्गसे विदग्ध होकर छः प्रकारका हो जाता है । 
रसोंके व्यक्ताव्यक्तभेद्‌ 

जळके अव्यक्त रसमें जब पंचमहाभूतोंका संयोगजनित प्रभाव पढ़ता हे और 
सुश्रतके कथनानुसार जब आप्य रख अन्य सहाभूतोंके संसगंसे विदग्ध होता हैं 
तव रासायनिक संयोग होकर वही अव्यक्त रस व्यक्तरूपसे हो जाता हे । अव्यक्त 
रसमें किसी प्रकारके आस्वादका अनुभव नहीं हो सकता और न उसके भेद ही 
क्रिये जा सकते हैं; किन्तु व्यक्त होने पर उसकी एकरसता नहीं रह सकती । जब | 
पञ्भमहाभूतोंका उनपर प्रभाव पढ़ता हे तव जिस जिस महाभूतका जिस प्रमाणमें 
संयोगीप्रभाव पड़ेगा उसी क्रमसे स्वादसें अन्तर पड़ेगा और वह अन्तर ही रसे | 
भेद बढ़ानेका कारण होगा | आचार्य वाग्भट कहते हैं :-- 

तस्मान्नकरसं द्रव्यं भूतसंघातसम्भवातू | 

अर्थात्‌ संसारी द्रव्य पत्चमहाभूताके संघात सम्भव Fi महाभूतोंके मेलके 
कारण उत्पन्न हुए हूँ | अतएव पदाथाँमें एक ही रस नहीं हो सकता; उनका अनेक 
होना अनिवार्य है । प्रत्येक दृब्यमं मधुरादि कई रसोंका अनुभव हो सकता el) 
जसे मुनक्का, अखरोट, दूध, ऊख, शहद, सिरका आदि पदार्थ यद्यपि मधुर रस 


शहदमें कुछ कपाय रस होता हे । इसी तरह नींबू और कांजी खट्टे हैं, तथापि इनमे 


सहाभूतका संयोग जिस क्रमसे होगा, रसका आविर्भाव भी उसी क्रमसे कम अधिक 
होगा । इस प्रकार किसी सूखे या गीले पदार्थके जीभमें रखते ही या खानेके वाद 
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भी जिस स्वादका अनुभव होता है अर्थात्‌ जो रस स्पष्ट रूपसे पहले जीभको 
मालूम पढ़ता है, वही मुख्य रस हे और उसे व्यक्तरस कह हैं और जो अव्यक्त 
होता है अथवा जो कुछ देर बाद व्यक्त होता है, उसे अनुरस कहते हैं। इसके 
बाद स्वादका अनुभव सूखे, MS, खाने पर अथवा GAS बाद चारों अवस्थाओंमें 
नहीं होता केवळ छाया मात्रसे अथवा कार्यमात्रा ( कार्य-द्वारा ) से वह जाना 
जाता हैं | इसीसे वह अनुरस कहाता है । यह कोई सातवां भेद नहीं बल्कि इन्हीं- 
Ha कोई रस जो अव्यक्त रहता हे वही अनुरस होता ata, रस ही द्रव्य 
भेदसे अनुरस बनता हे । 

नेकदोषास्ततो रोगास्तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः | 
अव्यक्तो$नुरसः किञ्रिदन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जैसे एक दोप नहीं हे, उसी तरह रोग भी एक नहीं हो सकता । द्रव्य 
भी एक रसवाले नहीं । किसी दरव्यमें कोई रस व्यक्त रहता है और कोई अव्यक्त 
रहता हे | जव द्रव्य एक रसवाले नहीं होते तव उनके प्रभावसे उत्पन्न हए रोग 
भी एक ही दोषवाले नहीं हो सकते । जिस जिस रसके प्रभावसे जिस क्रमसे जो 
दोप कुपित होंगे, उसी क्रमसे रोगसें दोर्षोकी प्रधानता और अग्रधानता रहती 
इसी तरह जिस रसकी प्रधानता होती है वह व्यक्तरस ओर जो अल्प AIA 
रहनेके कारण कम जाना जाता हे या बहुत पीछे जिसका पता लगता हे वह 
अनुरस कहाता हे । जेसे आंवला खानेमें खट्टा मालूम होता है; परन्तु कुछ पीछे 
अथवा FEA जरा पानी डालनेसे कुछ मिठास भी मालूम पड़ती हे; यही मधुरता 
आंवलेका उपरस अथवा अनुरस हे । इसका विवेचन दूसरी तरह भी किया जा 
सकता हे । महपि चरक कहते हैं 


“व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते | 
विपर्ययेणानुरसो रसो नास्ति हि aaa: 
अर्थात्‌ जिस द्रब्यका गीली और सूखी दोनों अवस्थाओंमें उपयोग होता हे 
उसका सूखने पर जो स्वाद्‌ प्रकट होता हे वही व्यक्तरस हे और जो गीलेपनमें तो 


, स्पष्ट हो; परन्तु सूखने पर वह स्पष्ट न हो वही अनुरस हे । जसे पीपली गीली 


अवस्थासे मधुर मालम होती हे; परन्तु सूखने पर तिक्तरस वाली हो जाती हं । 
अतएव तिक्तता पीपलीका रस और मधुरता उसका अनुरस हे । अंगूरका स्वादू 
MS और सूखे होनेपर भी एक ही स्वाद मधुरःहोता हे अतएव अंगूरका रस निर्वि- 
वाद्रूपसे मधुर ही हे । कांजी, agi आदि जिन द्रब्याँसें MS सूखेका भेद नहीं 
किया जा सकता, ऐसे पदाथोंको पहले सुँहमें रखते ही जिस स्वादका अनुभव हो. 
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वही उनका रख ओर कुछ देर बाद जिस रसका अल्प अनुभव हो वही उनका | 
अनुरस S| इस न्यायसे पीपली कटुरस-प्रधान ठहरती ह; किन्तु गीलेपनमें जो | 
उसमें WALA हे उसके कारण वह कफ और भारीपनको उत्पन्न करती हे 'श्लेप्मला कारः 
मधुरा sat गुर्वीस्तिग्धा च पिप्पली । ऐसा हुए बिना वह कफ और योरव उत्पन्न | भर? 
नहीं कर सकती | अतएव मानना होगा कि गीली पीपलीसें मधुर रख व्यक्त और | ताल 
सूखीमें अव्यक्त हे । जेसे व्यक्त रखके सुर-अस्ल-लवण-कटु-लिक्त-कपाय चुः | fea 
प्रकार हैं, उसी तरह अचुरसको भी हम तीन ait विभक्त कर सकते हैं । (१) | वेदेह 
अव्यक्तरस जसे जळ का रस अव्यक्त हं। (२) अनुरस जसे आंवलेमें कुछ मिठासका | सात 
होना। (३) agra अर्थात्‌ किसी पदार्थमें अप्रधानरस इतने अल्प परिमाणमें हो | क्षार 


AN = > 2 A 
- कि उसका पता न लगे । जसे दूधमें wan संकड़ा एक अंशसे भी कम हं, अथवा | भूत : 


Tee छवणका अंश सेकड़ा एक हिस्सा हे। इस प्रकार रसके आरम्भमें दो भेद. अपन 


व्यक्तरस और अनुरस हुए। इन्हींसे फिर व्यक्तरसके छः भेद हो जाते हें । दिव्य 
रसान्वेपण त 


रस कितने हैं, इस विपयपर चरकसंहितामें अच्छा वादविवाद हे । यही नहीं, saa 
इस विपयके निश्चयके लिये महर्षि आत्रेयके सभापतित्वमें कितने ही ज्ञानवृद्ध, ais, 
वयोवृद्ध, Wag और जितेन्द्रिय महर्षियोंका एक कमीशन नियुक्त हुआ था अथवा | anf 
यों कहिये कि उस समयके आयुर्वेदाचायों की शाख्रचर्चापरिषद्‌ हुई थी और उसने | भिन्न: 
चित्ररधवनमें बनविहार करते हुए इस विषयका निर्णय किया था । इस कमीशनके | पदार्थ 
कमिश्नर ( अन्य सभासद ) महपिं भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मो द्ग्य, पूर्णाक्ष, कोसिक, | परन्तु 
Ruan, भारद्वाज, कुमारशिरा, विद्वच्छ्ेष्ठ राजर्षि वार्योविद, वेदेहमहाराज 
महाराज वडिश, वाल्हीक कुलश्रेष्ठ वेद्य कांकायन थे। विषय था रसद्दारा आहार 
निर्णय अथवा रसनिश्चयपूर्वक आहारनिश्चय । 

सबसे पहले महर्षि भद्रकाप्यने विषय उठाया और प्रतिपादित किया कि पञ्जज्ञा 
नेन्टरियोंके जो शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध विषय हैं उनमेंसे विद्वान्‌ लोग जिसे 
जिह्लाग्राह्म विषय za ( भाव ) कहते हैं वही जलमात्र रस हे अर्थात्‌ रस एक ही 
हैं । ब्राह्मण शाकुन्तेयने कहा कि रस दो हैं एक छेदनीय अर्थात्‌ अपतर्पण, करण या 
लंघन अर्थात्‌ ga करने वाळा ( लंघन ) और दूसरा उपशसनीय तर्पण एवं TET! 
करनेवाला Fen) | मौदगल्यपूर्णाक्षने कहा कि नहीं रस ती न हैं एक छेदनीय कृशकारी) 
दूसरा उपशमनीय वृहणकारी और तीसरा साधारण अर्थात्‌ सौम्य गुण द्वारा बह 
करनेवाळा और अपने आग्नेयगुण द्वारा लंघन भी करने वाळा ( जैसे तेल gael* 
वृंहण करता और स्थूलॉको कृश करता हे । ) अथवा लंघन या बृंहण दोनों न 
वाला । कौशिकहिरण्याक्षते कहा कि रस चार हैं। एक मधुर अर्थात्‌ जिह्वाके प्रियस्व 
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हुआ हितकारक, दूसरा स्वादु या अभोष्ट 


हो 


a 


कारक और 
भरद्वाजः 
तीसरा आग्नेय, चोथा बाथ 


तच्छ, कटु, कपय ओर क्षार ऐसे 
we, रवण, तिक्त, कटु, कषाय, 
से: दय #ंकायनने कहा कि रके आश्रय- 
भूत द्रब्य, गुण, कर्म ओर संस्वाद ( एक ही सधुरादि aa zeia अपना 
अपना विशिष्ट स्वाद ) अनेक होनेके कारण रस भी अनेक हैं। अर्थात्‌ द्रव्य और 
द्ये आश्रयसे रहनेवाले fara, गुरु, रूक्षादियुण, उनके छंघन-दुंहण-धातुवर्धन 
आदि कर्म आर्‌ aang अर्थात्‌ शावान्तर रसके असंख्य भेदोंके कारण रस भी असंख्य 
है। काकायनने जो आवान्तर रस कहा वह ऐसा सूच्म और अनिर्वाच्य है कि 
उसका स्पष्ट निरूपण नहीं किया जा सकता। जेंसे एक ही ऊखसे रस, राब, गुड़ 
खांड, चीनी ओर मिश्री बनती है और इन waist स्वाद भी सथुर ही होता है; 
तथापि रससे रावका अनिर्वाच्य स्वाद कुछ और ही होता है । रावसे Iza स्वाद 
भिन्न होता है, गुणसे खांड, चीनी और मिश्रीका भी भिन्न ही होता है। प्रत्येक 
पदार्थको खानेवाळा यह तो बतला देगा कि यह चीनी है, यह राव है, यह खांड है; 
AUG इनके सिठासमें परस्पर अन्तर क्या है यह नहीं वतला सकेगा। इसीलिये 
इस स्वादफे भेदको संस्वाद अथवा स्वयंसंवेद्य स्वाद कहते हैं । कहा भी हे कि इच- 


गर Tt L? > ` पि - 
| शीरशुडादीनां माइयस्यान्तर महत्‌ । भेदस्तथापि नाख्यातु सरस्वत्यापि शक्ष्यते ।? 
| कॉकायनने जो असंख्य रस कहे उसका कारण यह है कि रस दव्यके आधारसे रहते 


g और Rea असंख्य हैं, इसलिये रस भी असंख्य होने चाहिये; क्योंकि प्रत्येक 
पदार्थ का स्वाद भिन्नता fea होता ही हे। अतएव यह नियम है क्रि कारणभेदसे 
कायभेद होवे | इसलिये कांकायनने प्रतिपादित किया कि रस असंख्य हैं । 


इन सब ऋषियोंकी बातोंको सुन कर भगवान आत्रेय पुनवंसुने निर्णय करनेके 
चारसे gars विषयके:सिद्धान्तका मतिपादन किया कि मुर, अम्ल, लवण, कट, 
तिक्त, कपाय ये छः रस हैं। इन gel रसोकी योनि (उत्पत्ति) जळ है। भद्रकाप्य के 
कथनानुसार जळ स्वयं रस नहीं हैं! बल्कि जळ रसॉका आधारकारण और रस- 
कायरूप हैं। आधार और आधेय--कार्य और कारण का भेद प्रसिद्ध ही है । 
रसको जळले अभिन्न बताना ठीक नहीं है। शाकुस्तेयकथित छेदनीय और उपश- 


सनीय तथा पूर्णाक्षमौद्वल्यकथित छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ये तीन 
3 र्‌० Yo 
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भी रस नहीं हैं । छेदन, उपशमन, साधारणत्व यह रसेके कर्म हैं, स्वयं wagi E 
छेदून अर्थात्‌ दोपादिकों को अलग अलग करना । यह शो धन-वस्चन-विरेचनाव्मक हि 
| है। उपशमन अर्थात्‌ दोपॉको न उभाड़ते हुए समानस्थितियें रखना ‘a aala र 
र यहोपान्‌ समाज्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषसान्‌ ami तञ्च संस्टुतस्‌ ? अर्थात्‌ | ये 
जो बढ़े हुए दोपॉको निकाले नहीं, विपसको खस करदे; और समान दोषोंको Sate z 
नहीं उसे शमन कहते हैं। जेसे स्वादु, अस्ळ, SANT AZ को Wea करते हैं, | व 
मधुर, कषाय, तिक्त रस पित्तका शसन करते हं। आर कपाय-कह-तिक्त कफको R 
ज्ञान्त करते हैं । इसलिये कर्पण और बृंहण रसोंकी दो क्रियाये हैं स्वयं रख नहीं हैं। | हो 
ये दोनों प्रकारकी क्रिया करने वाले ga एकत्र मिळाने से वह मिश्रण दोनों | बा 
प्रकारकी क्रिया करने लगता है । अर्थात्‌ उसका साधारणस्व यानी उनमें साधारण | वः 
कार्ययो गिस्व उत्पन्न होता हे । साधारणका संगठन आग्नेय और सौम्य सामान्य | देः 
होता हे जिससे वह लंघन और gan दोनों कर्म सम्पादन करता şı = 
कौशिक हिरण्याक्षने जो स्वादु, अस्वादु, हित ओर अहित ऐसे चार रस कहे 
हे । बह भी ठीक नहीं; क्योंकि जो जिसे चाहता हे वह उसके लिये स्वाठु है, जो 
जि 


~ > fs व्स्क 
जिसे नहीं चाहता वह उसके लिये अस्वादु अरुचिकर हे । इससे निश्चयात्मक रस 
भेद नहीं हो सकता । इसी तरह हित और अहित रसोंके प्रभाव हैं, स्वयं रस | 
नहीं हैं। BS 


à £ न पर 
भरद्वाज कुमारशिरा ने पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य ऑर आन्तरिक ये ल 
पाँच रस कहे हैं यह भी ठीक नहीं है। बिकाररूप भौम आदि कार्य द्रब्य रसों = 


के आश्रय हैं। ये प्रकृति-विकृति ( संस्कार ), विचार ( दब्यान्तर संयोग ), देश S 
ओर कालके अधीन हें । इनके हेरफेर से वदळते रहते हें । अतः ये पंचमहाभूत- 
विकार स्वयं रस नहीं हो सकते । पञ्जमहाभूतोंसे उत्पन्न द्रव्यांको ही रस कहते हैं। 
किन्तु ये पद्चमहाभूतोंसे उत्पन्न द्रव्य रसके आश्रय हैं; क्यों कि रस दव्यमें ही Was T 
अतएव वे स्वयं रस नहीं हैं । किन्तु ये आश्रयभूत द्रब्य हैं । वायोंविद कथित गुरू 
e शीत, उप्ण, स्निग्ध और रूक्ष ये छः रस भी ठीक नहीं हे । क्योंकि गुरु, लघु | सा 
आदि आश्रयभूत RAN रहनेवाले गुण विशेष हैं, रस नहीं हैं। अत एव गुरु, लघु “नह 
mR रस होनेमें भी बाधा हे । गुरु, लघु आदि द्वव्यके गुणमात्र | द्वव्यके गुण 
स्वभाव, उनपर किये जानेवाले संस्कार, अन्य द्वन्योंका मिश्रण, उनकी 
भूमि, रोगीके शरीर, समय और अवस्था पर अवलम्बित रहते हैं। जेसे झूँग कषाय 3 
सौर मधुर हे और स्वभावसे ही हळकी हे। रस के कारण नहीं । यदि उसका गुण| ९९ 


her अनुसार पे 
२साधीन होता तो 'स्वादुगुरत्वादघिकः कपषायाज्ञवणोऽवरः इस वचनके अनुसार a | 
कषाय और मधुर रसके योगसे वह गुणमे भारी होती । उबाळे हुए धानक भी 


(चिवडा उसकी लाई बना देनेले वह हलकी हो जाती हे । सत्तू स्वयं हलका होत 
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और घी अलग अलग 

ग gies वही विपतुल्य हो जाता हे । 

य Gaal, अफास आदि faq द्रव्य अस्वतके समान 
यं उष्णवीथ ewe चन्दन, खस आदि शीतवीर्य दन्य मिळा 

। जाता इ | स्वयं शीतवीय धीस उष्ण वीय तगर आदि द्रब्य 

a Fg उसी को मांसरसमें पकानेसे वह भारी 

हा जाता gi 4 व्य़रांका द्रव्यान्तर खयोयके अधीन होनेके उदाहरण इए । सर्पकी 

बाँची पर चढ़ी हुईं पाताळतुम्वी विषनाशक होती हे Raai होनेवाली 

वनस्पति बहुत ही शुणकारक होती हैं। अथवा जांगळदेशकी वनस्पतिसे अनूय- 

देशकी वनस्पति से भिन्न गुण होता हे ag उत्पत्तिभूमझि पर zeii गुण अव॑ 


लस्बित होने के उदाहरण za । 


सिळानेसे वह उ 


णो हो जाता हे; परन्तु उर 


`~ 


सक्थिमांसादू गुरुतरं स्कन्धक्रोड शिरस्पदाम्‌ 

इस वचनके अनुसार जांघकी अपेक्षा कन्धेका, Gia और कमरके बीचका भाग, 
मस्तक आदिका मांस अधिक भारी होदा हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि द्वब्योंका 
गुण दारीरावळम्बी हे । कोमळ मूळी दोपनाशक हे; किन्तु पुरानी या कड़ी होजाने 
पर वह दोषॉको उभाइती हे। इसी तरह गर्मीके ala जो वनस्पति खोदकर 
रायी जाय, उसका गुण भिन्न और वर्षा, वसन्त आदिकी ओपधिका गुण भिन्न 
रहता हे । यह द्रव्योंका गुण काळावळम्बी होने का उदाहरण हे । विञ्ञेष-मात्रा से 
देनेपर द्वव्यका विशिष्टयुण विदित होता है। यह विचारवश-अन्तर पड्नेका 


-उदाहरण है । अतएव गुरु-लघु-शीत-उष्ण-स्निग्ध ओर रूक्ष आश्रयभूत दव्य के 
"गुण ह, रस नही ह। 


महाराज विदेह निमिने ऊपर के मधुर, अम्ल, रवण, कट, तिक्त, कपायके सिवाय 
सातवें Test भी एक रस माना हे। पहले छुः तो रस अवश्य हैं, परन्तु az रस 


"नहीं है। Gena क्षार/ यह anal निरुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति हे । अर्थात वह दुष्ट 
"स्वचा-मांसादिको चालनकर नीचे लाता अथवा निकाळ बाहर करता है । aga 


कहते हैं क्रि aa क्षरणात्‌ खननाद्वा चारः इति’ अर्थात्‌ जो दुष्ट त्वचा-सांसादिको 


| निकाले अथवा उन्हें खनकर नाश कर दे उसे क्षार कहते हैं । इसलिये क्षार द्रब्य 


रस नहीं। रस गुण होनेके कारण निष्क्रिय होता है; चार अनेक रस वाले दर्व्योसे 


बनता है । अतः अनेक रसवाळा कटु एवं रवण रसकी अधिकता वाळा है। रस 
को ग्रहण रसनेन्द्रियसे ही होता हे; किन्तु चारका far अतिरिक्त स्पर्श आदिसे 
भी अहण होता है ar विशिष्ट क्रिया द्वारा तैयार क्या जाता है। रसने ag 
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सब नहीं होता अतएव क्षाररस नहीं हे । किन्तु द्रव्य हे । इसीसे कहते हैं क्षार! 
बड़े जोरकी निस्सारण क्रिया करता हे । कहा हे :-7 

“हत्वा छित्वा5डशयात्क्षार: क्षारत्वात्क्षारयत्यघः | 


इस प्रकार ज्ञार अपामार्ग, पीपर, पछाश, जव, मोखा आदि भिन्न भिन्न रसके 
द्ब्योसे क्षार बनता है। इससे उस उस बनस्पतिके गुण उसमें आते ही हैं; Emile 


कार्य में कारणके गुण आने ही चाहिये । क्वारमें कोई अळग स्वाद नहीं, जिस 


पदार्थका चार हो उसका रस उसमें आता हे । विशेषकर कटु और ळबण रसको| . 


अधिकता उसमें man होती है । अर्थात्‌ उसमें अनेक-रखत्व दोष हैं। सुश्चुत कहते 
हैं aw सफेद होता है, अतएव वह सोम्य है। रस रसके आश्रयमें नहीं रह 
सकता और न उसमें शब्द, स्पर्शादि गुण ही होते हैं । ये गुण Was नहों दरव्यम 
ही होते हैं । चरकमें लिखा है--'गुणा गुणाश्रया नोक्ता? अर्थात्‌ गुण गुणके आश्रयमें 
नहीं रहता। वह क्रियाद्वारा सिद्ध होता हे अर्थात्‌ क्षार कृत्रिम हे आर रस 
स्वाभाविक सहज हे । इससे सिद्ध, हुआ कि क्षार रस नहीं द्रव्य ही ह। | 
धामार्गववडिश-मधुर-अस्ल-लवण-तिक्त-कटु-कषाय-च्ञार और अव्यक्त ऐसे | 
आठ रस कहते हैं । क्षारके विषयसें लिखा जा चुका है, अव रहा अब्यक्तरस, सो अव्य- 
क्तीभाव, अच्यक्तता अथवा अस्पष्टता छः tale अतिरिक्त कोई भिन्न रस नहीं, बल्कि 
मधुरादि व्यक्त tal के आधार पर उन्हींमेंसे किसी एक रसकी अव्यक्त विशिष्टता 
होती है। इसके तीन रूप हो सकते हैं--3 अव्यक्तरस, २ अनुरस, ३ अणुरस। 
fiat द्वारा जव यह न जाना जा सके कि इसमें मिठास, अस्लत्व आदिमंसे 
क्या है, उसे ही अध्यक्तरस जानो जैसे पानीका स्वाद । जो सूळरसके पश्चात्‌ कुछ 
देरमें जाना जा सके उसे अडुरस कहते हैं। जेसे आँवलेके खट्टेपनके बाद मिठासका 
मालूम हो ना। इन Fel रसोंकी अव्यक्ततामें उनकी जो मूल प्रकृति--अर्थात्‌ कारण 
जल उनमें रहता ही है 1 सधुर आदि विशिष्ट Aggra सब रसोंकी जो सामान्य 
उपलब्धि अव्यक्तता है वह जलूसें ही रहती है। सुश्रुतने पानीका गुण कहते हुए 
लिखा ह--'ब्यक्तरसता रसदोषः इसीसें आगे चलकर कहा हे कि-अव्यक्तरसब्न'। 
व्यवहार भी कोई पिचपिचा रसशून्य पदार्थ खावें तो कहते हैं कि यह तो वेस्वाद 


> है 
दिखाई पढ़ता हैं; किन्तु उसका रंग, आकार आदि स्पष्ट नहीं होता। इसी न 
अव्यक्त रसमें सब रसोंके सामान्य अति सूच्म भाग रहते हैं इसीलिये वे व्यक्त 
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हैं जो आरम्भमें सीठे आर चबाने के बाद कपाय अथवा कटु मालूम पड़ते हैं । 

जैसे बांसका जब आरख्भमें मीठा ओर अघुरलमें कपाय होता है। तीसरे अव्यक्ती- 

भावका आश्रयस्थान TITS अथवा अणुरसयुच्छ द्रब्य हे । अडुरसयुक्त द्रव्य जसे 

fag, इसमें लभी अनुरस कहते हैं। उसके वर्णनमें कहा है, 'उष्णमनिर्देश्यरसम! 

अतएव विषका को: 

e 


तात्पर्य थह है कि कि 
वही अणुरस है। जेले पुक मन खीरमें दो दाने काळी मिर्च पीसकर डाल दें तो 
आवेगी। इतने पर भी दो मिर्चोकी 


i 
तिक्तता उसमें हें ही; किन्तु aga कम होनेके कारण अनुभवमें नहीं आती । 
~ cs 


oa 


अतएव अव्यक्तीभाव छः wala भिन्न रस नहीं हे । ales उन्हींमंसे किसी रसकी 
अति gaa परिमाणसे अस्पष्ट अनुभूति ही अव्यक्तीभाव है । 


अव रहा कांकायनका असंख्यरसका पक्ष । द्रव्य-गुण-क्मके संस्वादके 
असंख्य सेदके कारण तदाश्रित रसोको भी असंख्य माननेकी आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि उक्त सम्पूर्ण giie असंख्य Agia age आदि छः रसॉमेंसे ही कोई न 
कोई रस रहता है । इसलिये द्वव्यादि आश्रयभूत वस्तुआंके मेदसे मधुर आदि 
आश्रित रस भिन्न नहीं हो सकते । उदाहरणाथ चावळ, सूंग, घी, दूध, चीनी 
इत्यादि सधुर रसोंके आश्रित द्रव्य भिन्न-भिन्न अनेक हैं। किन्तु इन सर्वोमे जो 
मधुर रस है वह एक ही है। Fa ager, दूध और कपास इन तीनों मिश्रित 
agais सफेद रङ्गकी जाति एक ही है। इसी तरह भारी, लिळबिळा, fra गुण 
रस-रक्तादि धातुओंको बढ़ाना, आयुष्यस्थापन करना और रङ्ग खिळाना आदि 
मधुररसयुक्त दर्व्योंके कर्म भिन्न हों तो भी मधुर रसके एक होनेमें बाधा नहीं 
आती। क्योंकि एक ही मधुर रस उन गुणोसे युक्त उन कर्मोको करता है । इसी 
प्रकार एक रसके आवान्तरभेद कितने ही हों तो भी उनका समावेश प्रधान रसमें 
ही होता है। काले रङ्गके जो आवान्तर भेद होते हैं, उन सबका समावेश काले 
WH ही तो होता है ? इसी तरह रसके आवान्तर ag कितने ही हो तोभी सुख्य 
रसकी जातिका अतिक्रम नहीं होता। इस पर यह सन्देह हो सकता है कि इस 
प्रकार यदि रसोंकी अनेक संख्या सिद्ध न हो तोभी रसोके परस्पर संयोगसे 
संख्याधिक्य होना ही चाहिये । क्योंकि दो रस एकत्र मिळानेसे जो विशिष्ट स्वाद 
होता है, वह कार्य भी विशिष्ट करता हे । मधुर और अम्ल इन दो tale 
मिश्रणसे जो संयुक्त कार्य होता है, वह अकेले मधुर अथवा अम्लरससे नहीं हो 
सकता | अतएव परस्पर संयोगके कारण Talal असंख्येयव्व मानना ही चाहिये । 
किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्यों कि संसर्ग होनेपर भी प्रत्येक रसके गौरव-लाघवादि 
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गुण और आयुष्य वढानेवाळे, धातु बढ़ानेवाले आदि 
केवळ प्रत्येक रसके भिन्न-भिन्न गुण सिश्रित हो जा 
अनेक संसर्ग St तोभी उनकी तीन संख्या नहीं बढती, उर्स 
भी छुः नियत संख्या नहीं बढ़ सकती । इसीलिये are 
गुण-कर्मोका विवेचन नहीं हुआ | 


Cine 


रसोकी प्रकारसिद्धि 


उपर लिखी हुई रसपरिपदमें जो छः रसोंकी संख्या निर्धारित हुईं, दही 
आयुवेद्जगतमें अब तक मान्य समझ ी जाती हे । इनकी प्रकारसिद्धि अब दर्शाते 
हैं इस प्रकार जळतच्व प्रधान ( जळ जिसकी योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिका सूरु क 
हं) ASH अव्यक्त रस पञ्चमहाभूतोंके संबोगसे व्यक्तरसकी उत्पत्ति होती हे 
अन्तरित्तसे सोम्य जळ agana शीत, ag और अब्यक्तरख रहता है। नीचे 
भूमिपर गिरकर पञ्चमहाभूत-गुणसमन्वित्त जङ्गम-स्थावर सूतियोको (व्यक्तियोको) 
GT करता है, AGA करता हे । उन्हीं मूर्तियों अर्थात्‌ द्रब्योंसे छुः रस मूच्छित हो 
उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति बनते Fi अर्थात्‌ पञ्ममहाभूतोंके परस्पर मिलनेसे जो 
रासायनिक क्रिया होती है उसीसे रसोंकी प्रकारसिद्धि होती है । साधारण विचारसे 
यही मालम पड़ता हे कि जव पांच महाभूत हें तव पांचही रस भी होने चाहिये; 
परन्तु याद रखना चाहिये कि यद्यपि प्रत्येक way कम-अधिक परिमाणसें पांचों: 
महाभूत रहते ह्‌, 
क 
आधार कारण रूपसे ज तश्या उत्पण करता || इतना होने पर मी 
Sawa सभी रसोस रहता हे। जळसे अन्य तत्त्वोंकी 


रासायनिक क्रिया न होकर रससिद्धि होती हं। आचार्य वाग्भटने संक्षेपम खूबीके 
साथ रसोका उत्पत्तिक्रम दर्शाया है :-- 


च्माम्भोऽसिक्त्माऽम्बुते जःखवाय्बग्न्यनिलगोऽनिलैः | 
इयोल्बणः HARTA धुरादिरसो द्वः ll 


अर्थात-भूमि और जल तत्त्वकी अधिकतासे मधुर रस की उत्पत्ति इई । अग्नि ) 


और पृथ्वी तस्वकी प्रधानतासे अम्ल रस की उत्पत्ति हुई। gaas l 
अथिके गुणोंकी अधिकतासे अस्लरसकी उत्पत्ति हई । जळ औ Se अंक 
è और अशि a 
लवणरस की उत्पत्ति हुई । सुश्चतके मतसे ड ae 
लवणकी उत्पत्ति हुई । किसी-किसी अ थ्वी अं 
उत्पत्ति मानी हे । इस 
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तथाप Bea दो-दो Tals ACW एक-एक Taal उत्पत्ति | 


यह WE अवश 


aS 
, ot 


सकती हे कि 


aqa GANIC य॑ 


[से 
भाव ही ऐसा है fea 
71 अपने अन्तर्गत सभी गुण 


ST 


गते । रासायनिक संयोगमें प्रायः ऐसा हुआ ही करता 
€ > ~ 


जो तीसरा पदार्थ dan होता हे वह date गुणधर्म 


-कभी ag भिन्नगुण वाला भी होता है। मोठधान्यमें 
छ सुरता आयी; परन्तु स्निग्धता नहीं आ सकी । संन्धव नमकमें 


जलके कार” 


ही स्वयं अग्निने शी उष्णता नहीं उत्पन्न की । इसे कहते हैं महाभूर्नोका अदृष्टप्रभाव। 
हे! इसस प्रत्यक्ष काये देखकर कारणका अडुमान करना चाहिये । जेसे लवणरसमें 
क्च | उप्णता हे अतएव अगिनितच्वक्ी; और खितलाने-पसीजनेका घम दै अतपच 
a) जळतस्वकी विद्यमानताका अनुमान किया जाता हे । आकाश ओर agaz 
a अधिकताले तिक्तरस की उत्पत्ति हुई । अग्नि और वायुतस्वकी प्रधानतासे कडरसकी 


जो | उत्पत्ति इुई। श्वी और वायुतत्त्वकी प्रधानतासे RA की उत्पत्ति हुई । 
=| चरक ( सू. अ. २६) में छिखा है :-- 

à; ui पण्णां रसानां सोमरुणाविरेकान्मधुरो रसः, प्रथिव्यग्निः 
चोः भूयिष्ठत्वादम्लः, सलिलाग्निभूयिष्ठत्वाल्लबणः; वाय्वग्निभूयिठठत्वात्‌ gE: 
बाय्वाकाशा ति रिक्तात्तिक्तः, पवनष्थिवीव्यतिरेकात्‌ कपाय इति | 

â इसका मतलब यह दे किजिन दरव्येसिं geai और जळके gañ अधिकता 
होगी चे पदार्थ aga होंगे । जिनमें geal और अग्नितत्त्वळे गुर्णांकी अधिकता होगी 
> चे खड़े होंगे । जिनमें जल और भग्नितत्वके शुर्णोकी अधिकता होगी वे नमकीन, 
जिनमें अग्नि और वायु aas giia अधिकता होगी वे कडुरसबाळे giii l 
जिनमें आकाश और वायुतच्ववाले giia alae होगी वे तिक्त होंगे ओर 
जिनमें gef और alge गुणोंकी अधिकता होगी वे कसेले हंगे। जलका अव्यत्त- 
रस जो पृथ्वीमें व्यक्त होता हे वही व्यक्तरस als जळका गुण Gl जळ आर 
शि छोड़कर शेष तीन भूत नीरस हैं; किन्तु वे रसविशेषकी उत्पत्तिके कारण 
होते हैं । यदि उनमें यह उत्पादनशक्ति न होती तो सभी ga मधुररस विशिष्ट 


से |. होते। इसीसे महर्षि चरक कहते हैँ: 
E रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा | 
गर 


निवृत्तो च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः ॥ 
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यहां दो चकार होनेले यह वात स्वीकृत ह 
रपादनशक्ति हे । नहीं 
ओर अग्निगुणकी अधि l 
रसका उद्भव नहीं होता | उसका यह कारण हे कि सूतसंसगभात्रले ही 
उद्धावना नहीं होती। किन्तु उसके लिये वि कही z 
इसी प्रकार मिट्टीके seat आगपर तपानेसे उसमें gei और : की अधि- 
कता होनेपर भी ळत्रणरसकी उद्धावना नहीं होती । सोचनेकी बात 
और वायुगुणकी अधिकतासे तथा पृथ्वी ओर आकाश गुणकी अधिकतासे रखकी 
उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? इसका कारण खोजनेसे विदित होगा कि दृभ्यस्वभाव 
ही रसोत्पादन करनेसें समर्थ नहीं होता । परस्पर विरुद्धयुणविशिष्ट भूत परस्पर 
मिलकर रसोत्पादनरूपी एक कायं उत्पादन कर सकते हैं । इसमें भी द्ब्यश्वभाव 
ही कारण माना जायया । 


रप्तोंका रसान्तर 
रसबेशेषिक सूत्रम कुछ ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे स्पष्ट होता हे कि कोई 


द्रब्य एक स्थानसें कुछ समय तक रखा रहे तो उसके रसपें रसान्तर हो जाता हे, | 
परिवतन हो जाता या at कहिये कि उस रसका अन्यथाभाव हो जाता हे। उसके |' 


कई उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
i “अन्यथात्वगमनं स्थानात्‌? 

अर्थात्‌ जव किसी रसक्रा अवस्थानके कारण tarar परिवर्तन होता हे तब 
उसे रसका अन्यथात्वगमन कहते हैं। अन्यथात्वगमनका अर्थ हे उसमें अन्य 
आस्वादका आजाना। स्थानका अर्थ यहाँ कुछ समय Wal रहना है। जैसे 
चावलका भात सधुररसवाला होता हे; किन्तु उसमें पानी मिळाकर कुछ दिन रखा 
रहने दे तो उसमें मधुरताके बदले अम्लता आ जाती हे और उसका नाम कांजी 
हो जाता हे । स्थानका अर्थ यदि पात्र छँ तो पात्रविशेषसे भी रसान्तर होना 
सम्भव रहता हे । जिस वर्तनमें अम्ल पदार्थ रहा हो उसमें यदि दूध रख दिया 
जाय अथवा दूधमें अम्लरस पड़ जाय तो वह दूध फर जायगा और उसका आ- 
स्वाद NS हो जायगा । एक सूत्र हे-- 

_ _ _ संयोगतः, अग्नेः पाकात्‌? 

जिसका यह अथं हे कि संयोगसे अर्थात्‌ अम्य दरव्यके मिळानेसे भी रसान्तर 


a हूं। जसे इमळीके खट्रे फलोंमें यदि चूना मिला दिया जाय अथवा राख | 
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ikal दी जाय तो इमलीका खट्टापन जाता रहता हे और उसमें मधुरता आ जाती | 
ह | इसी तरह अग्निमें पाक होनेसे भी रसपरिवर्तनकी सम्भावना रहती है! 


a alma 


am MA 


Aaa” #8 /९को a 
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जैसे इमळोके फळ आगमे पकाये जायँ तो उनका अस्लत्व जाता रहता है और 
Pe A = = 


मधुरत्व आ STS) यदि aA जासुनके फळ आगमें पकाकर खुळी हवामे रख 
देये जाय तो वे सीठे हो जाते हैं । यही raga’ अर्थात्‌ आतप या सूर्यकी धूपमें 


अर्थात्‌ भावनाके प्रभावसे भी द्वव्यके रस बदल जाते हैं । Ha कपाय-तिक्त 
ओर मधुररस वाळे तिळोंक काथकी भावना देनेसे वह मधुर हो. जाता 
Par “देशकाळाभ्यास्‌? कहनेसे विदित होता हे कि देशभेदसे wa अन्तर पड़ 
जाता El काशीके आंवले अन्यत्रसे अधिक मधुर होते हैं। प्रयागक्रे अमरूद 
अन्यत्रके असरूदेसि अधिक मीठे होते हैं । लखनऊके खरबुजे अन्यन्रके खरबूजों से 
aga विशेषता रखते हैं। जब देहरादूनकी छीचियोंमें कुछ तुरसीपन रहता 


>. ~ A Pay च्य ft > ALON रि [3 
ह तब सुजफ्फरपुरकी छीची अधिक मीठी होती हे । कालभेदसे भी रसपरिवर्तन 
सस्भव रहता हे । केलेके फल यों कपाय रहते हैं, किन्तु छुछ दिन रखे रहनेसे 


= 
R 
X 

Š 


/ ~ 
(Hi 
Ry 
of 

2 $V nl 


X 


, उनमें मधुरता आ जाती है । आगे सूत्र है-- 


*परिणासतः' 
अर्थात्‌ परिणामसे waa परिवर्तन होता हे । जसे दूध मधुर है; किन्तु दूध 
जमाकर दही बनानेसे वह खट्टा हो जाता है। इसी तरह आसव बनानेसे जो 
दब्याँमें परिणाम होता है उससे रसपरिवर्तन हो जाता हे l कटहरका पका फळ 
मीठा होता हें; परन्तु वह अधिक समय तक रखा रहे तो पिचपिचा होकर खट्टा 
हो जाता हे । als का फळ भी रखा रहनेसे खट्टा हो जाता हैं खजूर या ताइकी 
ताड़ी ताजी पीनेसे वह “नीरा? कहलाती और मधुर रहती हे; किन्तु कुछ घण्टेके 
पश्चात्‌ वह खट्टी हो जाती हे । j 
'उपसरतः’ 
अर्थात्‌ उपसर्गसे कीड़े आदि पड़नेसे रसका परिवर्तन होता हे। यों ऊख या 
गन्ना मीठा होता है किन्तु यदि उसमें कीड़े लग जाये तो उसका स्वाद तिक्त या 
अम्ल हो जाता हे। 
'विक्रियातः’ 
अर्थात्‌ विपरीत क्रियाविशेषसे रसमें बदलाव होता हे । विरुद्ध रियाको विक्रिया 


- कहते हैं। उदाहरणार्थ ताइफळको भूमिपर भूनकर रखनेसे उसका स्वाद तिक्त हो 


जाता हे। यही क्यों कटहरके फलको हाथसे दवानेसे उसमें अम्लता आ जाती हं । 
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इस प्रकार अवस्थान, संयोग, अग्निपा तप, सावना 
उपसग आर विक्रिया द्वारा Feats रससे परि हो जाता हे । 


काळ, १रिणाम, 


रॉकी पहचान या रसोंकी उपलब्धि सुख्य जो जीभपर रखकर चखनेसे 
हैं; किन्तु ऐसे बहुतसे द्रव्य हें जिनका चीखना उचित नहीं होता। अपरिचित 
विषद्रव्य या निकृष्ट द्रब्योंका रस अनुसानसे उनके लक्षण समझक 
चाहिये | तीसरा उपाय उपदेश या आगस अर्थात्‌ areal 
नीवूके अभ्लरसक्ता ज्ञान प्रत्यक्ष चखकर जायग 
यदि चीटियां, रगती हों, मक्खियां वेट्ती हों तो अनमानसे समझ 
रस सधुर होगा। सधुका कपायरल शाख्रोरलेखसे समझना होंगा। सुचणे 
आर मुररसका निर्णय झी झाखवचनसे होगा। उसके कार्य देखकर उ 
भी होगा। 


Ti AT 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि रस अळगसे पहचानसें ञानेवाला द्रव्य नहीं 


द्‌ 
६। जिस दव्यके आश्रयमें जो रस रहता हे, उस द्वव्यके द्वारा ही उसकी पहचान की 


A सकती हे । किसी पदार्थको चीखने तथा उपर लिखे उपायोसे उसके एसका 
णय किया जा सकता हे | अतएद ससज्ञनेदी सविधा 
नीचे fea जाते = 


ऊ लिये प्रत्येक रसके TAT 


मधुररख-- 
नश्नीणनाहादसाद्बरुपलभ्यते 

सुखस्था मधुरश्चास्य व्याप्लुवत्विम्पतीव 
अथात्‌ AR वाले पदार्थ चिकने और स्निग्थगण वाले होते हैं । सम्पूर्ण 
T प्रसज्ञ करते हें 1 इसके सेवनसे आह्वाद उत्पन्न होता हे । यह शरीरको 
छू बनाता हं। झुहमें रखते ही सारे झुँहसें फैलकर लिपलिपापन उत्पन्न करता 
ह्‌ मिठास भर देता हे । सुश्र॒ताचाय कहते हैं ‘aa यः परितोपसत्पादयति 
pees say R सुखोपलेप॑ जनयति a चाभिवर्धयति स 
$ 3 ia ररल टा उत्पन्न करता है, सन्तोष और आनन्द Gar : 
a जीवनीशक्ति बढ़ानेके लिये प्रधान उपयोगी Sl इसके सेवनसे सुखम 
ame aoe l T कफको बढानेवाळा हे । रसवेशेपिकमें गलेको तृप्त 
एक बहुत सीधी ae हिक अका या 
चीटियोंको बहुत प्रिय हो ia: पिपीलिकादीनाम्‌? अर्थात्‌ मधुररस 
मथ होता हैं। जिस पदार्थमें चींटियाँ ज्यादा लगें उले AIRF 


वा 
का 


PSs. 


म, 
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पेशाबके साथ शक्कर जाती है या नहीं इसके लिये चींटियोंः 
परीक्षा I 


` 
वाला जाना | 


का लगना एुक साधारण 
AGC —— 
sy ` 
दन्तहपान्पुखालसावात्‌ स्वेदनान्म्ुखबोघनात | 


A ~~ 
विद्याद्रिदाहाच्चास्यकण्ठयो: II 

aa ही-चीखते दी दन्तहषे होता हे अर्थात्‌ दाँत सिहरते 
पसीना छूटता हे, Get एक प्रकारकी तेजी आती ह 


फाई) होता हे A 


प्रा 


गौर सुंह ओर TSH एक 


या घुनचुनाहट Get होती हे, उसे sew समझना चाहिये । 
भी it हः 


वृद्ध WAH छाती जळने की 


a 


सुश्रुतसें यह भी लिखा हे कि इसके रुचि अर्थात श्रद्धा उत्पन्न 
होती हे ‘oat चोत्पादयति!। वाग्भट इसे साफ वतळाते हैं gin 
रोमदल्तानामक्षिश्नुवनिकोचनः' अर्थात्‌ geass सिवाय इससे रोमहपं भी 
होता है । अर्थात्‌ रोवें खडे होते हैं, आंखों तथा भोंहोंका संकोच होता हे | 
qanta— 
प्रलीयन्‌ क्लेदविष्यन्दसाद्दवं ged मुखे । 
यः शीघ्र लवणो ज्ञेयः स बिदाहान्सुखस्य च ॥ 
जो रस ded रखते ही-जायका लेते ही झुंहमें घुलने ,छगता है ओर gear 
गीळा कर देता है, जिससे पनछा छूटता और छार गिरती हैं अर्थात्‌ जो विष्यन्दी 
है, जो कोमळता लाता है ओर सुंह में ASA उत्पन्न करता ह उसे रवण रस जानो । 
वृद्धवाग्भट सें लिखा हे sant सुखं विष्यन्दयति, सुखस्य कण्ठस्य faga, 
कण्ठकपोल विदहति, अन्नं प्ररोदयति” अर्थात्‌ sa रससे सुखम रसका खाच 
होने लगता हे ga और कण्ठमें दाह होता है और कपोल जळते दें। सुध 
कहते हैं--'यो भक्तर्चिमुत्पादयति, SATS जनयति, माइवं चापादयति स 
लवण: V अर्थात्‌ जो भोजनसें रुचि उत्पन्न करता है, कफको गलाकर निकाळता g 
और agar उपपन्न करता है वह लवण रस है | 
कटठुरख-- . 

संवेजयेद्यो रसनं निपाते gaia a! 

Aga मुखनासाक्षि-संखावी स कड़ः EAT: ॥ 
. जो रस stad लगते ही जीभको उद्विग्न कर देता है, जीभमें gt 
चुनाहट मालम होती है। सँड, आँख और नाकमें जिसके खानेसे जलन होती है 


/ ८ 
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ओर ga, आँख ओर नाकसे पानी गिरने रूगता हे | उसे कट्रस जानना चाहिये। 
सुश्रुत कहते हैं :-'यो जिह्वाग्रे बाधते, उद्वेगं जनयति; शिरो agile, नासिकां च 
स्रावयति स कटुकः । अर्थात्‌ जो जीभके अगले भागमें चुनचुनाहट Far करता है, 
मनमें बेचेनी Gar करता हे, STATS कारण शिर जकड़ासा मालूम पड़ता हे और 
जिसके सेवनसे asa पानी गिरता है वह aera है। अष्टाङ्गसंग्रहकार लिखते हैं- 
‘aga gagna जिह्वाये चिसचिमायति कण्ठकपोछं, खावयति झुखाक्षिना- 
सिक, विदहति देहम! अर्थात्‌ जिह्याके अगले -भागमें कटुरखके छूगते ही उद्वेग 
उत्पन्न करता है, सुई चुभनेके समान चुभन, जलनके साथ सुख, नाक, viata 
पानी गिरना आरम्भ होता हे । 
तिक्तरस-- 
प्रतिहन्ति निपाते यो wa स्वदते न च | 
स तिक्तो मुखवेशद्य-शोष-प्रह्मादकारकः l 
जिस रखको gai रखने पर gan निपात होते ही रसनेन्द्रिय ( जीभ ) की 
आस्वादशक्ति मारी जाती है, अथात्‌ अन्य रसका ज्ञान नहीं हो सकता, रुचि बिगड़ 
जाती है । जो झुँहको स्वच्छ करता है, जिससे Je सूखता है और अन्तमं झुँहकी 
अरुचि नष्ट होती है उसे तिक्तरस ( तीतारस ) जानो gaa कहते हैं--'यो गळे 
द ण जि भसि चापयति, हर च सिक्त इति! 
.होती है । और हषं अर्थात्‌ क ( Fn होते हैं ae ( आकर्षण ) पदा 
“तिक्तो विशदयति वदनं, विशोधयति 2 a = EE a 
मेक O a Rys ति Ee ड अतिहन्ति रसनाम्‌ । अर्थात्‌ तिक्तरस 
कण्ठ खोता हे ओर जीभकी ह 3 12 | 'कण्ठके उपलेपको भी नष्ट a 
अर्थात्‌ तिक्तरस खानेके बाद फिर अन्य ae ces on 
न्य रसका स्वाद नहीं मालूम पडता | 
S कपायरस-- 
वराद्यस्तम्भ-जाडयर्या, रसनं योजयेद्रसः | 
i जिस रसके सेवन करनेसे जीभ साफ होती हे 
जीभ जकडीसी मालूम पड़ती हे, जीभ भारी पड़ 
यथाथ ख्पसे नहीं हो पाता है, गळा वेठासा मालम पढ़ता हे और जो विकासी है 


अर्थात्‌ जिसके सेवनसे हृदयमें पीडासी होती है fea 
: हासी होती है, उसे कषायरस समझना चाहिये | 
विकासी की परिभाषा हे-'विकासी विकसन swe 


जाती हे अर्थात्‌ जिह्लाका रसज्ञान 
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» जिह्नास्तम्भ होता हे अर्थात्‌ 


; ; i नेवं धातुबन्धान्‌ विमो च्यते? अर्थात्‌ जठराभि | 
के द्वारा'पाक होनेके पहले ही जो द्रष्य धातुओं को ओजसे विभक्तकर सन्धियोके _ 


_——— कका 
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a को शिथिल कर है जे 
च | वेन्धर्नोको शिथिळ करता है उसे विकासी कहते हैं जसे कच्ची सुपारी, कोदो धान्य । 


k; ओजका स्थान हृदय है। ओजका विश्लेषण होनेसे gaai पीड़ासी होनी ही 
है, | चाहिये । सुश्रत कहते दे--'यो वकन्र परिशोषयति, जिह्वां स्तम्भयति, कण्ठं बध्नाति 
ड हृदय कपात, TSAA च स कषायः! चरकके विकाली शाः दको इ में खोळ दिया 
गया हैँ, अथात्‌ इसके सेवनखे हृदयम diaas सी-बकोटनेकी सी खिचावट 


णः मालूम होती हे ओर कुछ ददं भी होता हे। आचार्य वाग्भट कहते हैं-'कपायो जड- 
म्बा « क ` A 
a Ragi कण्ठ्जो तो विवन्धकृत! | इससें गळा बंठनेकी मीमांसा साफ कर दी गयी 
है अर्थात्‌ इलः ण्ठाश्रित Gladi का विवन्थ हो जाता है; जिससे are 
रोगके समान हंफरीके साथ सांस asdi है । 
CUE कारयशाकत 
पञ्चमहाभूतोंके रासायनिक dane उत्पन्न होनेवाले इन wild कुछ साधारण 
CLA ` ` 
ककी Haale विशेष रूपसे उत्पन्न होती हे । जिन जिन तबके मेलसे जो रस बनता 
a है उसमें अपने उपादानतरवके अनुकूळ और कुछ भिन्न गुण-कर्म tala अवश्य 


क्री होते हैं । विरुद्ध महाभूतोंकी अधिकतासे उत्पन्न दोषोंका क्षय ओर समान महामूतों 
3 की अधिकतासे उत्पन्न दोषोंकी वृद्धिको देखकर यह अनुमान किया जा सकता है 
कि यह रस ags महाभूतोंकी अधिकताले उत्पन्न हुआ हे । जसे मधुर रससे 
आप्य कफकी वृद्धि ओर आग्नेय पित्तका क्षय होता है अतः मधुर रस पृथ्वी और 
$ जलकी अधिकतासे हुआ । उनका संक्षिप्त निदेश इसलिये किये देते हें कि तदनु रूप 

ही उनसें कार्य करनेकी शक्ति होती हे। चरकसंहिताके आत्रेयभद्गकाप्यीय 
अध्यायसे लिखा हुआ हे 


'तत्राग्मिमारुतात्मका रसाः प्रायेणोध्वेभाजः | लाघवादु८लवनत्वान 
वायोः | ऊध्वं ज्बलनत्वाच Jes] सलिलप्रथिव्यात्मकास्तु प्रावेणाधोभा- 
गभाज: । प्रथिव्या गुरुत्वात्‌ › तिम्नगत्वाच्चोद्‌कस्य | व्यासिश्रात्मकाः 
पुनरुभयतो भाजः |! (च सृ अ, २६ ) 


इन रसोंमें अभि ओर वायुतचत्वकी अधिकतासे उत्पन्न होनेवाला कटुरस हरुका 
होता है। अर्थात्‌ कटुरसवाले पदार्थ हलके होनेके कारण ऊर्ध्वगामी होते हैं । उन्हे 
सेवन करनेसे वे दोषोंको ऊपर उठाते हें । इसलिये कडरसवाले पदाथाँसे प्रायः 
( हरहालतमें सभीसे नहीं) वमनक्रिया सम्पादित होती हें। Ga मेनफछ, राई 
आदि । इसका तात्पर्य यह है कि वायु गमनशील हे और स्वरूपतः हलका भी हे; 
इसलिये उसकी गति ऊपरी भागकी ओर होती हें। जसे सेमलका सुवा हवाकी 
हिलोरोंके साथ ऊपर ही ऊपर उड़ा करता हे। अग्नि भी ऊध्वेगामी हं; क्योंकि 
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-पदार्थोमे ऊर्ध्वगामी शक्ति होती 21 एथ्वी ओर जछतत्त्व 
स्वभावतः भारी होता हे। भारी पदार्थ यदि उपरको फे 
चले आते हैं। जल भी निज्ञगामी हे, जलकी धारा सदा नी 
Hl अतएव west और जलतत्त्ववाळे पदार्थ अधोगामी होते हैं जंसे--पत्थर, 
'भिट्टीका ढेला आदि; और उनसे प्रायः विरेचनकी क्रिया सम्पादित होती हे । जसे 


वाळा संधुर रस 


अंगूर, अंजीर, सुनक्का, रेंडीका तेल आदि | किन्तु मधुर पदार्थ fara उर 
कफकरो बढ़ाते और पित्तको शान्त करते हैं और विरेचनकी क्रिया प्रायः पि वि 
ही सम्पादित होती है; इसलिये मधुर पदार्थ प्रायः तीब्र विरेचनकारी नहीं eta) 
पृथ्वी ओर अझ्ितच्त्रसे उत्पन्न अम्ल पदार्थ एथ्वीकी गुरुताके कारण आरी भी होते 
हें; ओर ahs कारण दोषोंको ऊपर उठाकर उत्छेद भी उत्पन्न करते हें । जैसे | 
MESA या कांजी दस्तावर ह; किन्तु इन्हें खाते ही Ges पानी छूटने छगता हि 


A + > ` ~ ~ 

ह। जल ओर अझ्ितच्वके चाहुल्यसे सिद्ध होनेवाळा लवणरस जळके निञ्जगामी होनेके | , 
Ln A `A aA रि ` 

कारण दोषको नीचे सरकाता हे, जलका आकर्षण करता हे ओर अस्निके कारण जळन 

भी उत्पन्न करता हे । अर्थात्‌ जो रस दो भिन्न गुण-क्रिया सम्पन्न हैं, उनकी कार्यशक्ति | , 


भी मिश्रित होती हे। अर्थात्‌ वे ऊपर को भी उठते हैं और नीचेको भी जाते हैं। इस |. 
प्रकार उनसे प्रायः वमन और विरेचन दो नों प्रकारकी क्रिया एक साथ सम्पादित होती | १३ 
el जसे निलोथ, दन्ती आदि । प्रायः कह नेका यही अर्थ है कि थह सर्वसाधारण और fal 


त à ~ > 
qasai हाय el कुछ पदार्थ अपनी विशिष्ट शक्तिके कारण विपरीत | . 
प्रभाव दिखलाते हैं, जसे हरको वमनकारी होना चाहिये; परन्तु वह अपने प्रभावके | = 

` A ~ ब 
कारण विरेचन करता & | आकाश आए वायुतच्त्रकी अधिकतासे उत्पन्न होनेवाले 
तिक्त पदार्थं उध्वंगामी होते हैं; परन्तु हलके होनेके कारण प्रायः वमनकारी नहीं 
होते तथापि वच और अतीस कभी-कभी वमन भी लाते हैं। किन्तु ये ऊर्ध्वगामी 
होनेके sit A _ à ; 
होनेके कारण ओर ST होनेके कारण कफको सुखाते हैं अभि और वायुतत्वकी | दोः 
अधिकतासे उत्पन्न कडुरस शोपणकी क्रिया सम्पादित करता हैं; इसलिये शोधरोगमे | शुण 
at ~ Ce 
li Aus cece feat दिया जाता हे। dad जळन और मुंह सूखना | 
भी अभि ओर वायु दोन से हे। ऐ Nit शाब्द अधि 
a ras NS sit Pocus ही होता ह। ऐसे पदार्थॉसे शब्द अधिक 
हाता ह जस कासा । Beal ओर वाझुतच्वकी प्रधानतासे उत्पन्न होनेवाले कषाय” | 
रसमें भारी ओर हलके at विरुद्ध गुण सम्मिलित होते हें । तथापि वायुसे पृथ्वीकी 
at a A $ 
गुण ओर शक्ति अधिक हे, इसलिये कपायरस भारी तो होता हे; परन्तु उसे 
मिलने ` } ` 
T न से वह विरेचन नहीं करता बल्कि; आमका स्तम्भन | 
A SON BA P 
आर खोतर्साका अवरोध करता हे । रसवेशेषिक में लिखा हुआ हे :-- 


ल 
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नीचे क 
हती यन्ति प्रयोजिताः | 
थर, tig निश्चितम्‌ ।।? 
जसे सोंवाळे द्वव्य विदाही और मूर्च्छा 


[रण गाल g Uz र कपाय 'इन तीनों रसोवाले द्रब्य 
दारा | विदाह न करनेवाले तथा मूर्च्छाका प्रशमन करनेवाले होते हैं । 

ते | सुश्रत सूत्रस्थानके ४२ वें अध्यायसें लिखा हे-- 

ala 'केचिदाहुः-अग्नीपोसीयत्वाज्ञगतो रसा द्विविधा:-सोम्याश्रार्नेयाश्व | 
i मधुर-तिक्त-कषायाः सौम्याः, कट्बम्ललबणा आ्नेयाः। तत्र मधुराम्ल- 
के aau: iasa गुरवश्च | BEIT TAT SAT लघवश्च | सोम्याः 
डन | शीताः, आग्नेया उष्णाः | 

क्ति इसमें qeats दो भाग अझ्ितच्वम्रधान और सोमतच्वप्रधान अर्थात्‌ zen 
रस ओर शीत किये गये हैं। द्रब्याश्रित होनेके कारण wale कार्य शक्ति भी दो भार्गोमें 
| चट जाती हे । अर्थात्‌ मछुर-तिक्त और कपायरस सोम्य हैं. अतएव शीत गुण- 
गोर / विशिष्ट हैं और कटु-अम्ल एवं wana आग्नेय अर्थात्‌ उष्ण हैं । मधुर-अस्छ और 
गत | लवण ये तीन रस स्निग्ध और गुरु हैं तथा कटु-तिक्त और कपाय eT एवं लघु 
क्के | हें । तथा draa शीत और आरनेयरस उष्ण होते हैं । 


रसोंका सामर्थ्य 

रसेमें जो गुरु, लघु, Sa, स्निग्ध, उष्ण, शीत आदि गुण (द्रव्य के साहचर्यसे) 
होते हैं उन्हींके द्वारा cals कार्य करनेका सामथ्यं आता हं। रस स्वयं पदार्थाके 
गुणख्प हैं और छिग्धादि भी गुण हैं। अतएव जब यह कहा जाता ह कि असुक रस 
उष्ण हे, शीत हे, ea हे इत्यादि तब उससे यही समझना चाहिये कि जिन 
दरब्योके आश्रायमें ये रस रहते हैं वे सव गुण उन्हीं द्रव्योंके हें । रसादि स्वाद और 
ज्रिग्धादिगण पदार्थसें एक साथ रहते हैं, इसीसे उन गुणोका निर्देश रखेमिं भी 
क्रिया जाता है। अन्तर यही है कि रसोंकी agule जिह्लापर निपात होनेसे 
free ळगनेपर होता हे ! (सो निपाते द्वव्यागानः अथवा (एस taani? अर्थात्‌ 
जीभपर लगानेसे सधुरादि रसका ज्ञान होता हे और लिग्धादिका ज्ञान उनके 
सानेके पश्चात्‌ उनके गुणप्रदर्शनसे अनुमानजनित ज्ञान होता है। गुणके अपने अ गोर 
कोई गुण नहीं होते वे केवळ कर्मके कारण होते हैं । यदि we अन्य युण 
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आश्रयभूत होने लगें तो गुणको भी द्रव्य कहना पढ़ेगा। ऐसे मोकेसे प्रकरण 
काळ और ग्रन्थकालका अभिप्राय समझ कर जो निश्चित हो वही ग्रहण कर 
होता हे । जैसे किसी वनस्पतिका वर्णन करते हुए चार या क्षीर शब्दका निर्देश! भा 
हो तो sae यही समझा जायया कि सन्दार आदि किसी FAN वनस्पतिका | कर 
दूध लेना हः ज्वार कहनेसे अपामार्गादि वनस्पतिका क्षार समझना होगा। इसी | छ 
तरह मान लीजिये कि अस्तक व्याधिका वर्णन हो रहा ह उससे कृमिष्याधिक | छ 
जिक्र आवे तो उसे घावके कृमि नहीं बल्कि मस्तकके ही कृमि समझना होया। 
यही देशान्तरे विचार का उदाहरण हुआ। कालका उदाहरण जैसे वमन बिषयः 
बसन्त ऋतुका ग्रहण और ग्रन्धकाळके विषयसें अतिग्रहँश्रोपहारयेत? का जिक्र ह 
तो वहाँ प्रतिग्रहका साधारण अर्थ अहण करना? नहीं लिया जायगा बल्कि चमनके | अथ 
योग्य पात्र अर्थ किया । तत्त्रयुक्त झ्ञाखोपायको उपाय कहते हैं-अतएब पदार्थके अन्य । दिर 
गु्णोका साथ पाकर रससिं सामर्थ्य उत्पन्न होता हे और उनके सहयोगसे अपना | रस 


कार्य बिशेषतासे करतेस वे समर्थ होते हैं वाग्मट कहते हैं-- | अथ 
रसाः कट्वम्ललबणा बीर्यणोषणा यथोत्तरम्‌ | | . गुणे 


तिक्तः कँपायो मधुरस्तद्देव च शीतलाः 11 
अर्थात्‌ कटु, WS और Sanga अनुक्रमसे एकके बाद दूसरा अधिक उप्ण- कार 
वाय ह, इसी तरह तिक्त, कपाय और मधुर क्रमसे अधिक-अधिक शीतवीर्य हैं । । स्पर 
अर्थात्‌ FEA उष्ण ह, अस्छरस उप्णतर हे और लवण उष्णतम हे। इसी तरह | और 
तिक्तरस शीत हे, कपाय शीततर हे और मधुर शीततम हे । जो जितना अधिक som | उसी 
या शात ह वह उसीके हिसावसे उष्णता या सर्दी करनेकी शक्तिरखता है। यही 
रसेके का्य-सामर्थ्यकी Sait हे । इसी प्रकार 

[त्तः केदः कपायस्र्य रूक्षा बद्धसलास्तथा | 

FATAU: स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्रमारुताः ॥ 


= = J} 
तिक, कड और कपायरस RAT एकसे दूसरा अधिक रूक्ष ओर मळबद्धता l 
ह R अर्थात्‌ तिक्त रूक्ष हे, कटु Saar हे और कषाय रूक्षतम है। REH 
न fare रससे कडु अधिक और कपाय उससे भी अधिक सामथ्यं 
रखता ह। लवण, अग्छ और मधुर रस एकसे दूसरा अधिक स्निग्ध हे । अर्थात्‌ । ३ 


2 a गोः 
लवण fare हैं, अम्ल स्रिग्धतर हे ओर मधुर Rosaa हे । Bante मल, सूत्र 
र वाझुको अधोगामी करके निकालनेवाला > S 2 
पिपरी A २% निकाळनेवाळा है, अम्छरस उससे भी अधिक इस 
MAME रखता हे और मधुरसमें इस विपयसें पराकाष्टाकी शक्ति हे । इसीडिये- 

पट: कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरु: | Í 


SJEA: कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः ॥ 


OT << EEEE 
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देश, लवण, कपाय और AJNA एकसे एक क्रमशः अधिक भारी हे | अर्थात्‌ लवण 


र्न = त à ay T à e 

RT) गुरु ह, कपाय गुरुतर हृ ऑर सधुररस गुरुतम ह अर्थात्‌ बहुत भारी है, aara 
दंश | भारी पदार्थोका जो काम हे उसे ये इसी शक्तिसामञ्स्यके अनुसार कम, अधिक 
तेका | करते हें । खट्टा, कड ओर तिक्त क्रमशः लघु हैं। अर्थात्‌ अम्लरस ळव है. कट 

E ओ ज्य as SE oS = S बु ह, कटुरस 
इसी | sgar आर तिक्तरस छघुतम Sl अथात्‌ बहुत ही हलका हे भर zat अनुपातसे 
धिक | लघुगुणवाळे काम करनेमें समर्थ होता हे । 


रा[। “ss ° 
= साङ्ग ण-क à 
यमें Cais शुण- कैसे 
g ऊपर यह वात संचेपमें दिखलायी गयी कि पञ्चभूतोके संयोगके कारण रसॉमें 


नके | अर्थात्‌ उक्त रसवाले RAH किस प्रकार कार्य शक्तिका संचार होता हं। अव यह 
गन्य | दिखळाते हैं कि इन gai wild अळग-अळग कौनसे गुण-कर्म हैं । अर्थात्‌ एक-एक 
[ना | रस यदि अळग-अळग सेवन किया जाय तो उससे शरीरपर क्या प्रभाव पढ़ता ži 
अर्थात्‌ क्या लाभ ओर कया हानि होती हे। रस स्वयं गुण हैं और गुणमें अन्य 
| ुर्णोकी स्थापना नहीं हो सकती तथापि जिस द्रव्यमें उक्त रस समवाय सम्बन्धसे 
आश्रय होकर रहते हैं उन्हींके गुणोंका Wa समावेश कर लिया जाता gI इसी 
तरह गुग चेष्टाख्य कर्मसे भी भिन्न होते हैं तथापि जीवन-वृंहण आदि कर्मोंके लिये 
र कारण होते हैं। इसीलिये रसोसें गुण और कर्मकी स्थापना मानी जाती है। यह 
₹। | स्मरण रखना चाहिये कि किसी द्वव्यमें पञ्चभूर्तोका जिस क्रमसे सम्मेलन होगा 
रह | और उसी पदार्थमें जिस परिमाणसें उस रसका प्रादुर्भाव होगा उसी क्रमसे या 
ण | उसी परिमाणमें उनके सेवनसे उनका गुण और कर्म भी प्रकट होगा । 


[ही 
मधुररखके शुण-कमं 
( रसानामिति रूपाणि ) कमोणि मधुरो रसः | 

y आजन्म सात्म्यात्कुरुते धातूना भबल बलम्‌ t 
al बालवृद्धक्षतक्षीण-वर्णकेशेन्द्रियोजसाम्‌ | 
का | प्रशस्तो FEN: कण्ख्यः स्तन्यसन्धानङ्रद्‌ Te ॥ 
य आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पित्तानिलबिषाऽपहः॥ (अ-हृ.ञअर.९) | 
त '  मधुररस आंजन्मसे सात्म्य होता है। अर्थात्‌ पैदा होनेसे छगाकर जिन्दगीभर 
[A 3 लोग इस रसवाले पदाथाँका ही अधिक सेवन करते हैं, इसलिये शरीरको 
स | उसकी आदत्त हो जाती है | बच्चेको पेदा होते ही शहद चटाया जाता ह्‌, उसे दूध 
a पिछाया जाता हे । जिन्दगीभर प्रायः दूध घीका सेवन होता ही रहता हे | अन्ने 


| भा प्रधानतः मधुर रसवाले गेहूँ-चावल, जो आदिका ही सेवन रहता हे। इसलिए 
| मधुररस शरीरस्थ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्रको तथा ओजको 
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अधिकताके साथ बढाता हैं। खास कर वह बालकों और बूढ़ोके लिये अधिक 
हितकारी है; क्‍योंकि इन्हें शरीरके पोषगकी और ओज बढानेकी आवश्यकता रहती 
है । उरःच्तत और घावसे जो कमजोर हो रहे हैं उनके लिये हितकारी हैं | यह | 
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शारीरके वर्ण-कान्ति रंगतको बढ़ाता हे, बालोकी जड़ोंको मजबूत करता ओर उन्हे | 

| 


mils any 


बढ़ाता हे | इन्द्रियोंकी ( चमड़ा, कान, आंख, नाक और जीभ ये पांच और मन 
if a ` 3 ®. ate 
इन gel इन्दरियोंकी ) प्रसन्नताको बढ़ाता हे। अर्थात्‌ उनकी कार्यकारिणी शक्तिको 
बढ़ाकर पुष्ट करता हे । यह ब्रंहणर्कमं-शरीरपुष्टिसाधनके लिये श्रेष्ठ हे। कण्ठ्य ह | 
अर्थात्‌ गलेको साफ करता और स्वरका शोधन करता हे । स्तन्यसन्धानकारी है | 
अर्थात्‌ दूध बढाता हे | आयुष्य ओर जीवनीय शक्तिको बढ़ाता हे । यहां आयुष्य | “ 
और जीवन दो शब्द aon अछग दिये गये हें और दोनों समान अर्थवाची मालूम | भ 
पढते हैं; परन्तु यथार्थमें दोनोंके अर्थ भेद हे । आयुष्य ब्रदानेका यह मतलब है| T 
कि अपरिमित आयु करनेके लिये जो साधनभूत हो अथवा हितकारक हो वे पदार्थ ह म 
आयुष्यवर्धक हैं, आयुष्यकी निश्चित मर्यादा तक बाकर wig बनानेमें जो F 
साधनभूत हों वे जीवनीय पदार्थ हैं। यह स्निग्ध हे और पित्त-वायु तथा विषका| क 
नाश करनेवाला हे । चरक कुछ गुण और कर्म अधिक बतळाते हैं- | 
|| 
Ta मघुरो रसः शरीरसारम्याद्रस-रुधिर-मांस-मेदोऽस्थि-मञ्जौजः/ म 
gafada, आयुष्यः, पडिन्द्रियप्रसादनो, बल-वर्णकरः, पित्त-विष-' हैं: 
ARIER, तुष्णा-दाह-प्रशामनः, स्वच्य;, केश्यः,कण्ल्य:, बल्यः,प्रीणनः, / प्री 
जीबनः, तपेणः, ब्रणः, स्थेयेकरः, क्षीणक्षतसन्धानकर:, a-ga- 
क — ma 77] मूच c A a { 
एठोछ-जिहा-प्रह्मइनः, दाह-मूच्छाप्रशमनः, षट्‌पद-पिपीलिकानामिष्ट-। भौ 
| तमः स्निग्धः, शीतः गुरुश्च | | हद 
{ aa f खाः 
if [तू यह चमड़ेको सुन्दर और मुछायम बनाता हे। यह बत्य हे अर्थात! कील 
बको बढ़ाता हे । यह प्रीणन है अर्थात्‌ प्रसन्नताको बढ़ाता हे । प्यास और दाहको 
शान्त करता ह, तपण है अर्थात्‌ तृप्ति को बढ़ता है। स्थेरयकारी हे अर्थात्‌ शरीरको वित 
ee za A मूच्छाको दूर करता ह, Rava, शीत और गुरु है। निद्राकारक, र 
| í aR रोगों को नष्ट करने वाला है । भोरे और चीटियोके लिए (तथा : at 
i ज्षियोंके लिये भी ) प्रिय है। सुश्रुत कहते हैं कि-- 3 
fi $ तत्र मधुरो रसो रस-रक्त-मांस-भेदोऽस्थि-मउजोजः-शुक्रस्तम्यबः| अफ 
', a a ae बण्य:, बलक्ृत्‌-सन्धानः, शोणित-रसप्रसादन/ 
l A n y षटपद-पिपीलिकानामिष्टतमः, a-ga 
a o डान्द्रय- दत्ता È 
Te पडिन्द्रिय-प्रसादन:, कृमि -कककरश्चेति | i 
Fr. 
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अर्थात यह धावको भरता और जोडता, चीण और सयरोगवाडेडे लिये हितकारी 
मिरोंगको उत्पन्न करनेवाळा और कफको बढ़ानेवाळा भी है। भावमिश्र कहते 
यह शरारक। स्थूलता और मछको बढ़ाता है तथा पिच्छिल हे! 
अम्लरसके गुण-कर्म-- 
अम्लो5सरिदीप्रिकृत्स्निग्धो हृद्य: पाचनरोचन: | 
उष्णवीर्यों हिमस्पर्शः प्रीणनो भेदनो लघुः ॥ 
करोति कफपित्ताखं मूढधातानुलोमन: ॥ ( अ° go gog) 
अस्छरस अग्निको mg करनेवाला, स्निग्ध, मनको प्रिय, रोचक अर्थात्‌ 
भोजनकी रुचि बढ़ानेवाळा, पाचनशक्ति को उत्पन्न करनेवाला, उष्णबी य, किन्तु 
शातस्पश अर्थात्‌ छूनेसे ठण्डा मालूम होनेवाला, saana बढ़ानेवाला, 
मलको पतला करनेवाला, हलका, सूढवातका अबुसोलन करनेवाला (अपने स्थानसे 
afta होकर भटके हुए ऊर्ध्वगामीको ठीक रास्तेपर कर नीचेको लानेबाळा ) और 
कफ-पित्त-तथा रक्तविकारको उत्पन्न करने और बढ़ानेवाहा है । चरक कहते co 
_ अम्लो रसो भक्तं रोचयति, अगि प्रदीपयति, देहं बृंहयति, ऊर्जयति, 
मनो बोधयति, इन्द्रियाणि ढीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति, 
हदयं तपयति, आस्यमास्रावयति, भुक्तमपकर्षयति, क्लेद्यति-जरयति, 
प्रीणयति, लघुः, उष्णः, ह्निरधः्च' | 
यह शक्ति बढ्नेवाला, शरीरको ह्-पुष्ट करनेदाला, मानसिक वृत्तियोको जागृत 
और उत्तेजित करनेवाला, शारीरिक इन्द्रियों और अंगोको बळ देकर ES करनेवाला, 
हृदयको तृप्ति करनेवाला, gar लाळापिण्डोंको छुभित कर लार उत्पन्न करनेवाला, 
खाये हुए अन्नको दीचे ढकेळनेवाला, पाचकरस अधिक उत्पन्न कर आहारपिण्डको 
डोळा और गीलाकर जल्दी पचने योस्य बनानेवाला भी हे । gaa कहते हैं-- 
HA, जरणः, पाचनः, दीपनः, पवननिम्रहणः, अनुलोमः, कोष्ठः 
बिदाही, बहिः शीतः, क्लेदनः प्रायशः हृययय्वेति |? 
यह कोठेमें जलन पेदा करनेवाला और बहुत करके हृदयका हितकारी भी हें। 
भावमिश्र कहते हैं कि-यह लेखन हे अर्थात्‌ दोषोकों खरोंचकर बाहर निकाळनेवाला 
है वायुनाशक, तीचण, सारक, वीर्यक्षयकारी, मलके विवन्धको फोड्नेवाला, पेटके 
STUR नष्ट करनेवाला, इष्टिकी शक्तिको नष्ट करनेवाला WEI 
लवणरसके शुण-कर्म- 
लवणः स्तम्भसंघातबन्धबिध्मापनोऽञ्निक्ृत्‌ | 


स्नेहन: स्मेदनस्तीचणो रोचनश्छेदभेदक्ृत्‌॥ ( अ ge अ० १० ) 
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श्रे रसादिपरिज्ञान 
रत्रणरस शरीरके किसी अंगकी जकड़न और तनाव तथा कद़ेपनको नष्ट करता 
है। स्नोतसोमे प्रवेशकर उनका मुँह खोलता हे अर्थात्‌ खोतसोका अवरोध दूर 
करता है। अग्निको प्रदीप्त करनेवाला, शरीरको मुलायम वनानेवाळा, पसीना ३ 
उत्पन्न करनेवाला, तीचण, रुचिकारक, दोषों और घाव आदिका छेदन और भेदून द 
करनेवाला हे। चरक कहते हैं-- F 
X 
“तवणो रसः पाचनः, क्लेदनो, दीपनः, च्याबनः, छेदनो, भेदनः, : 
तीद्वणः, सरो, विकासी, अधःस्रंसी, अबकाशकरो, वातहरः, स्तम्भ-बन्ध- 7 
संघात-बिधमनः, सवरसप्रत्यनीकभूतः, आस्यमास्रावयति कफं विष्यन्द- | हे 
यति, मागीन्‌ विशोधयति, सर्वशरीरावयवान्‌ मृदूकरोति, रोचयत्याहारम्‌, | हे 
आहारयोगी, MAT Te, स्निग्धः, उष्णश्र |? 
अर्थात्‌ लवणरस पाचक है, नमी करनेवाला, गीलापन, लानेवाला, च्यावन अर्थात्‌ É 
अवयर्वोको अपने स्थानसे सरकानेवाला, सारक ( स्थिरके विपरीत ), घाव अथवा ; 


amè पिचपिचेपनको दूर करनेवाला, विकासी अर्थात्‌ धातुबन्धनको खोलने- T 
चाळा, अवखंसी अर्थात्‌ विप्यन्दशील ( आंख, नाक आदिसे पानी बहानेवाळा ) | 
अवकाशकारी अर्थात्‌ छिद्रकरनेवाला; ( घनताको हटाकर विररूता करनेवाला, ) 
सर्वरसप्रत्यनीकभूत अर्थात्‌ सब रसेके विपरीत हे। यदि किसी पदार्थमें अन्दाजसे | 
अधिक हो जाय तो अन्य सब रसोंको लुप्त कर देता है। कफको पतला करनेवाला 
और आहारमें नित्य लेने योग्य हे । इसके सेवनसे कभी चित्त ऊबता ae | न तो 
अधिक भारी, न अधिक स्निग्ध किन्तु उष्ण हे । सुश्रुत कहते हैं-- 


Me 


‘ > iS धनः S A ; 
3 “लबणः, सर्शाधन: पाचनः, विश्लेषण:, क्लेदनः, शेथिल्यकृत, FET, अ 
सबरसभ्रत्यनीकः, मागविशोधनः, सबशरीराबयबमा देवकरश्चेति | 


यह पाचन और वमन-विरेचन द्वारा शरीरसंशोधक है, घावको भी शुद्ध करता 
है, इसके द्वारा रसोंका विश्लेषण अर्थात्‌ एथक्करण होता है । शिथिळताको उत्पन्न ' 
करनेवाला, मूत्रनळी और नाडीबणका शोधन करने वाला है । भावमिश्र कहते हैं | 
कि कफ और पित्तको बढ़ानेवाला वायुका नाश करनेवाला और पुरुषस्वको नष्ट 
करनेवाला भी हे । 


तिक्तरसके गुण-कर्मे-- 


तिक्तः स्वयमरोचिष्णुररुचि-क्रमितृड्बिषम्‌ | 
इछमूच्छौज्वरोत्क्लेशदाहपित्तकफाञ्जयेत्‌ ॥ 
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केदमे दोबसामञ्जशक्न्मूत्रो पशोषणः | 


रता लघुर्मेध्यो हिमो wa: स्तन्यकण्ठविशोधनः I (अ. हृ. अ. १०) 
दूर तिक्तरस स्वादमें स्वयं अरुचिकारक होते हुए भी gaat रुचिको बढ़ाता है, 


ना | अरुचिका नाश करता है। कृमि, ठृपा, विषदोष, कुष्ठ, मूर्च्छा, ज्वर, जी मचलाना, 
दून | दाह, पित्त और कफको नष्ट करता हे । शरीरके क्लेदको सुखाता और मेद, चर्बी 
मजा ( चरकके मतमें Sa, पीब, पसीना भी ) मळ, और सूत्रका शोषण करता 
Tl पर गुणमें हलका, ठण्डा ऑर STs! दूधको शुद्ध करता है, मेधाशक्तिको 
बढ़ाता हैं ओर कण्ठ साफ करता हे । चरकके मतानुसार तिक्तरसमें ऊपर लिखे हुए 
E गुर्णोके अतिरिक्त खुजली नाश करनेकी शक्ति हे । चर्म और मांसको स्थिर करता 
इ. | हे, अझिको adie करनेवाला, पाचनशक्ति वढानेवाला और लेखनकार्य करनेवाला 
J; zl छसीका, पीव, पसीना, पित्त और कफको सुखानेवाला हे। 

| 'तिक्तो रसः स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचकत्नां, विषन्नः, SAA, मूच्छा- 
दाह्‌-कण्डु-कुछ-वृष्णाप्रशमनः, त्वङमांसयोः स्थिरीकरणो, ज्बरघा, दी- 


बा / पनः, पाचनः स्तन्यशोधनो, लेखनः, क्लेद-मेदो-बसा-मञ्-लसीका- 
ने. | पूय-स्वेद-मूत्र-पुरीष-पित्त-शलेष्मोपशोषणो, रूक्षः शीतो लघुश्च l 
D f ( चरक To अ. २६) 
) | a Saat मतसे इसमें छेदकशक्ति अर्थात्‌ दोषादिकोको उच्छेदन करनेकी शक्ति 
से | है और संशोधक है। 

3 “तिक्तश्छेदनो, रोचनो; दीपनः, शोधनः, कण्डू-कोठ-तृष्णा-मूच्छो- 


ऽवर-प्रश मनः, स्तन्यशो धनो, विण्मूत्र-क्ले द-मेदो-ब सा-पूयो पशोषणश्च।? 
सावसिश्रकी सस्मतिमें यह रक्तदोषनाशक, नाक सुखानेवाळा, वातकारक 
:, | और अग्निवर्धक है । 
कटुरसके गुण-कर्म-- 
कहुर्गेला मयोददकुष्टाल सकशो TAT | 
ब्रणावसादनः स्नेहमेदःक्लेदोपशोषणः l 
दीपनः पाचनो सूच्यः शोधनोऽन्नस्य शोषण * | 
छिनत्ति बन्धान्‌ स्रोतांसि विवृणोति कफापहः || (अ०्हृ०झ०१०) _ 
= गलेके रोगोंको दूर करता हे saa ' ( शीतपित्ती ) रोगको नष्ट करता 
१. वैद्यरत्त कविराज योगेन्द्रनाथसेनने उददेको उरो5मिध्यन्द रोग लिखा है । किसी 
किसीके मतमें विशेषकर शीतकालमें शीतल जलके as कुछ ललाई लिये हुए खुजलोके 
साथ जो शोथ कफदोपसे उत्पन्न होता है उसे उदद कहते हैं । व 


Aa (४४५ a 
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a 
a कष्ठ, अळसक (amas ) और शोथको जीतनेवाळा हे। स्नेह ( शरीरकी 
स्निग्धता ), मेद ( स्थूलता ) और क्लेद को (चरकके मतमें मलको भी) सुखाता 
gI जखमको भरनेवाला, अग्निदीपक, पाचन, रुचिकर, शुद्ध करनेवाला ( चरक 
Sok कि लारको बहाकर gaat शुद्ध करता हे ) खाए हुए अन्नको शोषण. 
करनेवालां अर्थात्‌ सुखा कर दाह उत्पन्न करनेवाला, सन्धिवन्धनोंको ढीला करने- 
वाळा तथा स्रोतसोके मार्गको फेळानेवाला और कफनाशक हें। चरकके मतसें-- 
कटुको रसो azi शोधयति, अग्नि दीपयति, भुक्त शोषयति, घ्राणः 
a NAN 
IN, चक्षुबि रेचयति, स्फुटीकरो ती न्द्रियाणि, ATAR- AAT- 
= द्द हिव ehe eg केद-मलालुपदन्ति रोचयत्यशनं, कण्डू- 
pe , नेगानवसादयति, कृमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विलिखति, 
तसघात भनात्त; बन्धांशिछिनत्ति, सागीन्‌ विवृणोति, श्लेष्माणं 
शमयति, लघुः, उषणो, रूक्षञ्च |? ( चरक सू. अ. २६) i 
PI ऊपर लिखे युणोंके सिवाय कट॒ रस नाकसे पानी और आँखसे आँसू 
छाता, इन्द्रियोंको उत्तेजित करता अर्थात्‌ उन्हें स्फुरण देता है, खुजली दूर करता 
2 nor ey ह्‌ HR स्थूळ्ताको हटाता अथवा मांसके ऊपरके चमडे- 
3 i as a z E 
> 2 TAES रक्तको पतला कर फाइता हे। यह गुणमें लघु, उष्ण 
'कटुक 8 :, शोधनः, स्थौ 
ड ती ) पाचनो, रोचनः, शोधनः, स्थौल्यालस्य-कफ-कृसि- 
। aed डू-प्रशासनः), सन्धिबन्धविच्छेदनः, अवसादन:, स्तन्य- 
|. Magea चेति |? ( aga: ) ; 
JATE मतमें इससे शरीरका अवसा 


& 
बढ़ z =) 
नाश करता है । भावसिश्रके aad य द बढ़ता हे । यह दूध, शुक्र ओर मेदका 


ह विशद ( पिच्छिलके विरुद्ध अर्थात निरी 
क्ले 'क्लेदच्छेदकर: छुलके विरुद्ध अर्थात्‌ निर्मल 
द a Be cs pees वाने 
x क बहुत it R ~ > : 
St सूखती हे) कटुरस मलका विबन्ध क 
भर मेघाशक्ति ( धारणाशक्ति बुद्धि ) बढ़ानेवाला Si का विवन्ध करनेवाळा 
n कषायरसके गुण-कर्म--- 
ee कषायः पित्तकफहा शु जदाः 
AA स्रस्रविशोधनः | 
राप * शीत : क्लेदमे दोबिशोषणः u 
= Pet माही रक्षोऽतिस्वकप्रसा दनः ॥ (अ. हृ. अ. १०) 
j लेप करने य x मे के डि नाश करनेवाला, भारी, रक्तशोधन करनेवाळा, 
व भरनेके छिये उपयोगी, उण्डा, क्लेद और भेदका सुखानेवाला, 


I >“ 
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की आमका अवष्टम्भ करनेवाला, मळका विवन्ध करनेवाला, ea और चमडेको खूब 
ता |: साफ और सुन्दर बनाने वाळा है। हि 


क कषायो रसः संशमनः, संग्राही, सन्धानकरः, पीडनो, रोपणः, 
हु शोषणः, स्तम्भनः, श्लेष्म-रक्त-पित्त-प्रशमनः, शरीरक्लेदस्योपयोक्ता, 


रुक्षः, शीतो5लघुय्च |’ ( चरकः ) 
चरकके मतमें कपायरस संशमनकारी और सन्धानकारी अर्थात्‌ ze हुएको 
जोड़नेवाळा भी हे । सुश्र॒तके मतमें- 
5 कषाय: संग्राहको, रोपणः, स्तम्भनः, शोधनो, लेखनः, शोषणः, 
~ N 
पीडनः, क्लेदोपशोषणश्चेति | ( सुश्रुतः ) 


) यह शरीर को स्तम्भन करनेवाळा, अथवा शरीरके रदुभागको इढ करनेवाळा 

५ है। घावका शोधन, लेखन, पूरण और क्लेदशोषण करता है । हृदयमें खिंचावट 
पेदा करने वाळा भी है । 

यू अष्टाङ्गसंग्रहमें Gel रसेकि सम्बन्धमें निम्नलिखित उल्लेख है-- 

1 १--तत्र मधुरो रसो जन्मग्रश्नतिसात्म्यात्‌ स्बंधातुविबर्धन, आ- 


; युष्यो; बाल-वृद्ध-क्षतश्वीण- बलवर्णेन्द्रिय-त्वक्केश-कण्ठहितः, प्रीणनो, 
! | Peon जीवनः, तर्षणः, स्थैये-सन्थान स्तन्यकरो, बात-पित्त-विष-दाह-- 
मूच्छी-वृष्णाप्रशमनः, स्निग्धः, Mat, Bee | 

२--अम्लो5निलनिबह णः, अनुलोमनः, कोष्ठविदाही, रक्तपित्तकृत्‌ , 
उऽणवीयेः, शीतस्पर्शो, बोधयतीन्द्रियाणि, रो चनः, पा चनो, दीपनो, बंहृणः, 
तर्पेणः, प्रीणनः, क्लेदनो, व्यवायी, लघुः, स्निग्धो, ZTA | 

३--लवण: स्तम्भ-बन्धःसंदृतिबिध्मापनः, सवेरसप्रत्यनीको, दीपनो, 
रोचनः, पाचनः, क्लेदनः, शोषणः; स्नेहनः, स्वेदनो, भेदनः छेदनः सरो, 
व्यवायी, विकासी, हरति पबनं, विष्यन्दयति कफं, विशोधयति स्रोतांसि, 
नातिगुरुः, तीच््णोषणश्च | 
q ४--तिक्त: सत्रयमरोचिष्णुः, अरुचि-विष-कृमि-मूच्छोत्क्लेद-ज्वर- 
दाह-तृट-कुष्ठ-कण्डूह्रः; क्लेद्‌-मेदो-बसा-मञ्जा-बिण्मूत्र- पित्त-श्ले- 
षमोपशोषणो, दीपनः, पाचनो, लेखनः, स्तन्य-कण्ठ-विशोधनो, मेध्यो, 
नातिरूक्षः, शीतो, लघुश्च | 

५--कहुकोऽलसकश्रयथूददे-स्थौल्याभिष्यन्द्‌-कृभिबक्त्ररोग-विष- 
कुष्ठ-कण्डूप्रसाधनो-त्रणावसादनः-स्नेह-क्लेद्‌शोषणो, रोचनः, पाचनो, 
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दीपनो, लेखनः, शोधनः, शोषयत्यन्नं, स्फुटयतीन्द्रियाणि, भिनत्ति | 
शोणितसंघातं, छिनत्ति बन्धान्‌, विवृणोति स्रोतांसि, क्षपयति श्लेष्माणं; 
लघु-रूक्ष-तीच्णोष्णश्च | 
६-कषायो बलासं सपित्तं सरक्तं, निहन्त्याशु बध्नाति बर्चोऽतिरूक्षः | 
गुरुस्त्वकसवणंत्वक्ृत्‌ क्लेदशोषी हिमः प्रीणनो रोपणो लेखनश्च ॥ | 
amga रसवेशे पिकमें-- 


तत्र बृंहणीया:, तपेणीयाः, बल्या, वृष्याः, स्वादवो, गुरुविपाका, 
मेदुराः, स्थिराः, पयस्या, हयाः; स्निग्धा, जीबनीयाः, सष्टमूत्रपुरीषाः, 
पूजिताश्चाभ्यबहरणाय पूर्वे भूयिष्ठम्‌ ।? 

कह कर सूचित किया है कि मधुरादि छहों,रसेमिंसे तीन रस (मधुर, अम्ल और 
रवण ) आहारमे प्रधान और पथ्य हैं । बृंहण अर्थात्‌ शरीरको पुष्ट करनेवाले, तृप्ति 
करनेवाले, वलकारक, डृप्य-धातुवर्धक, गुरुविपाकी (देरसे हजम होनेवाले), मेद 
को बढ़ाने वाले, शरीर को हठ करनेवाले, स्तन्य-दूधको बढ़ानेवाले, हृदयको हित- 
कारी, fra, शरीरधारणमें उपयुक्त जीवनीय और सरू तथा मूत्रको आरामसे 
निकालने वाले हैं । 

रेष तीन रस ( अर्थात्‌ कहु-तिक्त और कपाय ) रसवाले द्रब्य इन गुणोंसे 
विपरीतगुणवाले अर्थात्‌ आहारमें गौण, शरीरको कृश करनेवाले, तृप्ति न करनेवाले, 
TER कम करनेवाले, अवृष्य, अस्वादु, शीघ्र पचनेवाले, मेद को घटानेवाले, शरीर 
को सिथिल करनेवाले, दूधको कम करनेवाले, अहृद्य, रूक्ष, जीवनके लिये कम उप- 


युक्त तथा सूत्रको रोकनेवाले हें । 


स्मरण Se कि गुरु-रघु-शी त-उप्ण आदि गुण wate आश्रयभूत 
पार्थिव आदि दव्योमे ही रहनेवाळे हैं, क्योंकि गुण गुणका आश्रय लेकर गुणमिं नहीं | 
रह सकते। अतएव जो मधुरादि talè गुण कहे गये हैं उन्हे मधुरादिरसवाले 
weal Um समझना चाहिये । मधुरादि रस और गुर्वादि goter नित्य साथ रहने 
का सहचारीभाव है, इसीलिये गुर्वादिगुण यद्यपि सधुरादि रसवाले द्रन्यॉके हैं | 
तथापि औपचारिक रूपसे मधुररस गुरु है, अग्लरस 
कहा भी है :-- 


| 


लघु हे आदि कहा जाता हे। ' 


UU शुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक | 
~ व्य S = 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरभिप्रायाः प्रथग्बिधा: ॥ 

: ( चरक सू a 


कि 


_ °° +;}°| “=> दा 
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त्ति: एं 
ण शुवीदयो गुणा द्रव्ये प्रथिव्यादी रसाश्रये | 
रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्यापचारतः ॥ 
Bil | यह भी स्मरण रखना चाहिये कि छः रस अरूण अलग अथवा एक, दो, तीन 


रस एक साथ मिलाकर योग्य सात्रामें ठीक उपयोग करनेले cits लिये उपकारक 
होते हैं । इसके विरुद्ध यदि उनका उपयोग अधिक सात्रामे किया जाय तो वे हानि- 
कर होते हैं । ऐसी दशामें बुद्धिमान सनुष्यका कर्तव्य है क्रि गुणद्रव्यका ठीक विचार 
फा, | कर ऐसी सात्रामें इनका उपयोग करे जिससे ये सेवनकर्ताके लिये उपयोगी हो As | 
५ S he 

T: IE अधिक सेवनका परिणाम 

कोई भी कार्यहो आवश्यकतासे अधिक करने पर उसका नतीजा अच्छा नहीं 
गोर । निकलता । अपने यहांकी यह साधारण नीति है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत? । यद्यपि 
सि | प्रत्येक रसमें जो जो गुण कहे गये हैं वे सेवनसे दिखाई पढ़ते हैं तथापि यदि एक 
मेद | ही रस एक परिमाणसे अधिक सेवन किया जाय तो उससे कभी कभी विपरीत गुण 
a | दिखाई पढ़ते हैं। अतएव नीचे यह दिखलाते हैं कि प्रत्येक रसके अधिक सेवनसे 
[से | क्या परिणाम होता है ?। 

मधुररसके अधिक सेवनका फल-- 


al 


सि छुरुतेडत्युपपोगेन स सेदःकफजान्‌ गदान | 
ले, स्थौल्याग्निसादसंन्यासमेहगण्डाबुदादिकान्‌ ॥ (अः हः १०) 
पीर अर्थात्‌ मधुररसके अत्यन्त सेवन करनेसे वह मेदको बढ़ाता हे, जिससे शरीर 


q | बहुत स्थूळ और भद्दा हो जाता है । पाचकाग्नि मन्द पड जाता है, संन्यासरोग 
:(सूच्छाका भेद ), प्रमेह, मधुमेह, गलगण्ड; फोडे-फुंसी आदि रोग पंदा होते ई। 
कफ विकृत होकर कफ और मेद्सम्बन्धी बीमारियां होती E अधिक मिठाई रक्तके 


[त रि > ate (करे 
हीं जलीय अंशको गाढ़ा कर देती है, इसलिये प्यास बढ़ जाती है ओर सका गाढ़ा 
3 होनेसे उसका सञ्चार भी कम होता है और रक्तविकार उत्पन्न हो जाता | वात- 


ने | रक्तकी बीमारी भी मधुर रसके अत्यन्त सेवनसे होती है इत दोषोंके अतिरिक्त चरक 

+ के सतमें मधुररस अधिक सेवन करनेसे मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं ओर 

| मनुष्य परिश्रमशील और कष्टसहिष्णु नहीं रह जाता, उसकी कोमलता बढ़ जाती 
_ह। शरीर भारी पढ़ जाता है, अन्नकी अभिलाषा घट जाती हे। आलस्य बढ़ जाता 
है, नींद अधिक लगती है । मुंह और गलेका मांस बढ़ जाता है। दमा, खांसी, a 
Ş अलसक, विसूचिका, शीतज्वर, आनाह और सळ-मूत्रावरोध आदि बीमा- 
Rai होती हें । ge मीठा सा रहता है, वान्ति होती है, स्वरभंग होता है, छीपद 

) । (eit पांव) होता है, गळा सूज जाता है, वस्तिशिरा और मलद्वारमें उपलेप होता 
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हे अर्थात्‌ वहां कफ अथवा चर्बी बढ़कर वे स्थान संकुचित हो जाते हैँ । आंखके | जन्तु र 


रोग होते हैं, बारम्बार ala उठती है । 


है, जिः 


“स॒ एवंगुणोऽप्येक एवात्यथमुपयुज्यमान: स्थोल्यं, मादेवम्‌ , आलः | यदि « 
ag, अतिस्वप्नं, Wag, अनन्नाभिलाषम्‌, अग्तेदीबल्यम्‌ आस्यकण्ठ- | कारण 
5 a cd t ala 
योमीसाभिवृद्धि, खास-कास-प्रतिश्यायालसक-शीतञ्ञरानाहास्यमा धुय | अधि 


बमशु-संज्ञास्बरप्रणाश-गलगण्डगण्डमाला-शलीपद्‌-गलशोफ-वसिति घम- 
नीगलोपलेपाद्यामयाभिष्यन्दा निस्येबंप्रश्ुतीच कफजान्‌ विकारानुपजनयति' 
` सुश्रुतके nad इसके अधिक सेवनसे कृमि आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

स एवं गुणोऽप्येक एवात्वर्थमासेव्यमानः कास~श्वासालसक-वमथुः 
बद्नमाधु्य-स्वरोपघात-कृमि-गलगण्डानापादयति) तथाऽवुंद्‌-शली पदः 


बस्ति-गुदोपलेपाभिष्यन्दप्रभृतीञ्जनयति | 
इस विषयमें अष्टांगसंग्रहकारका कथन है कि-- 
एवं गुणोऽपि स सदाऽत्युपयुञ्यमानः 
स्थौल्याग्निसाद-गुरुताऽलसकातिनिद्राः | 
श्वास-प्रमेह-गलरोग-बिसंगता5ऽस्य- 
माधुर्य-लोचन-गलावुद-1ण्डमालाः | 


छयूंदद-ूर्षरुक्रासपीनसकृमीन्‌ श्लीपद-ज्परोदर-प्लीवनानि चावहेत्‌ ॥ 


सम्हरसके अधिक सेवन का फत 


। सोऽत्यभ्यस्तस्तनोः कुयोच्छेथिल्यं तिमिर way | 
कण्डुपाण्डुत्बवीस पंशोफबिरफोटतृडञ्बरान्‌ | ( अ. हृ. १०) 
अम्लरसके अधिक सेवनसे देहकी शिथिलता बढ़ जाती हे, नेत्रोंमिं तिमिर रोग 
हो जाता है, चक्कर आते हैं, खुजली, शरीर फीका पढ़ जाना, विसरप, शोथ, विस्फो- 
iy टक, तृषा और उवरका रोग होता हे । इसके सिवाय चरकके मतमें इसके अधिक 
i सेवनसे द॒न्तहप (दांत सिहरना ), नेत्र-सम्मीलन (आंखें सुंदीसी रहना), 
शरीरमें रोमांच होना आदि शिकायतें होती हैं। कफ पतळा पड़ जाता है, पित्त 
i बढ़ जाता है, रक्त दूषित हो जाता है, मांसमें जलन होती है, कमजोर, क्षतक्षीण 
i और दुबळे पतले मनुष्योंको शोथ हो जाता है। जिनके घाव हे, लाठी-डण्डे = 


z 
सम्मी 
यति, 
gaat 
प्रच्युत 
पाचय 

सुः 

z 
रोमसं 
gig- 
स्पष्टाः 

अर 


o चोट जिन्हें टग चुकी हे और कभी कभी कसकती हे, जिन्हें किसी बिपेळे जन्तुने FN 


x 


कभी काटा हे या विषका रगढ़ा दिया हे, जो कभी अभि अथवा क्षारादिसे जाये | नशा र 


आ गये हैं, जिनका कोई अङ्ग उखड चुका हे, टूट चुका हे, जिनके शरीरमें चोट आदिसे 
Y An ~ ~ SS 
सूजन हें, जिनके ऊपर किसी विपेले जन्तुने मूत दिया हे, या जिनके ऊपरसे विषेळा 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊउपरक 
सेवनर 


Ss 
Digitized py arya, Ramal oun "परिणय and eGangotri v६ 


~ à ` 

| जन्तु रगड़कर निकल गया हे, तळवार आदिसे जिनका शरीर छिन्न-भिन्न हो गया 
है, जिनका कोई आशय फट गया है, जिनकी चोटसे हड्डी चूर हो गयी है ऐसे लोग 

a | यदि अम्छरसका अधिक सेवन करं ठो उनके वे स्थान अस्लक्रे अग्निस्वभावक्रे 


ठ- | कारण पक जाते हैं ओर बहने लगते हैं। az 


wa अग्निस्वभावक्रे कारण उसके 
मु. | अधिक सेवनसे गळे, छाती और हृदयमें जळन होती है । 
म्म | स एवंशुणोऽष्येक पवात्यर्थमुपयुड्यमानो दन्तान्‌ हर्षयति, तषयति, 
fa सम्मीलयत्यक्षिणी, संवे जयति लोमानि, कफं त्रिलापयतिः पित्तमभित्रध- 
यति, रक्तं दूषयति, मांसं विदहति, कायं शिथिलीकरोति, क्षीण-क्षत- कृश- 
J- | दुर्बलानां श्वयथुमापादृयति, अपि च क्षताभिहत-दष्ट-दग्ध-भग्न-शूनः 
प्रच्युतावमूत्रितपरिसर्पिंत-मर्दित-च्छिन्न-मिन्र-विश्लिशे द्िद्वोत्पिष्टादीनि 
J पाचयत्याग्नेय-स्वभात्रात्‌ + परिदहति कण्ठमुरो हृदयं च | चरकः । 
सुश्रतका कथन है-- 

स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो दन्तहरप-नयनसम्मीलन- 
रोमसंवेजन-कफविलयन-शरीरशेथिल्यमापादयति तथा क्षताभिहत- 
दृग्ध- दृष्ट-भग्न-स्रण -शून- प्रच्युताबमूत्रित- विसर्वित-चिछन्न-भिन्न-विद्धो- 
स्पष्टा दीनि पाचयत्याग्नेयस्वभाबात्‌, परिदहति कण्ठमुरो ह्दयं चेति । (सुश्रुतः) 
Uh) अम्लके अधिक सेवनका परिणाम अदटांगसंग्रहकार यों बतळाते हैं-- 
| जनयति शिथिलत्वं सेबितः सोऽति देहे 


~ | 
1 


कफविलयन-कण्डूपाण्डुतादग्बिघातान्‌ | 


| J क्षत-बिहत-बिसपं रक्तपित्त विपासां 
ग श्वयथुमपि कृशानां तजसत्वादू भ्रम च ।! 
E भावमिश्रके मतसे अम्लरस अधिक सेवन करनेसे ge रोग भी होता है । 


गी लवणरसका अधिक उपयोग-- 

® सोतियुक्तोऽस्रपवनं खलतिं पलितं बलिम्‌ | 

ण तृटकुष्ठविषबीसपौज्ञनयेत्क्षपयेद बलम्‌ ॥ (अ. हृ. स्‌. अ. १०) 
: लुंवणका अत्यन्त सेवन करनेसे वातरक्तकी बीमारी होती है, बाळ झडते और 
ुने IAA पहले ही पक जाते हें शरीरमें झुर्रियां पढ़ जाती हैं । प्यास बढ़ जाती, 
a | नशा सा चढा रहता, विसर्प रोग होता और बलका नाश होता है | चरकके मतमें 
[से | उपरकी शिकायतोके सिवाय निम्नलिखित दोष भी होते हें--छवणरसके अत्यन्त 


सेवनसे पित्त कुपित हो जाता है, मूच्छा आने लगती है, मोह या बेहोशी मालम 
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पढ़ती या चित्तश्रम होता है, शरीरका उत्ताप वढा रहता है, अंग gad रहते हैं, 
मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, कुष्ठवालेके गलित कुष्ठ हो जाता है, यह Rum 
बढ़ा देता है, सूजी हुई जगह फट जाती है, दांत जल्दी गिरते हैं, पुरुषत्वका नाश 
होता है, इन्द्रियाँ अपना काम करनेमें शिथिकतता दिखाने लगती हें, रक्तपित्त, ; 
अम्लपित्त, we आदि विकार होते हें इसके सिवाय विमानस्थानसें चरक और होतेः 
भी कहते हैं कि-लवण अधिक खानेसे शरीरमें शिथिलता और कमजोरी बढ़ जाती! ता 
है। जिस गांव, नगर और देशके लोग नित्य अधिक नमक खाते हैं उनका शरीर शुक्र 
सदा थका सा मालूम पड़ता है, उनकी रक्तथमनियाँ और मांसपेशियाँ झिथिल| करत 
हो जाती हैं ऐसा मनुष्य कोई कठिन परिश्रमका काम नहीं कर सकता । बळख, ta 
बुखारा, गुजरात, काठियावाइ, सिन्ध और कच्छ देशवासी अधिक नमक खाते हैं, करनेर 
यहाँ तक कि खिचढ़ीके साथ भी वे विरुद्ध भोजन दूध लेते हैं अतएव इनमें आरामः पीडा 
तलबी और आलस्य की अधिकता रहती हे । प्रथ्वीपर जो अत्यन्त Far और होती. 
क्षारयुक्त देश हैं वहाँ वृक्ष, वनस्पति ओषधि आदि भी नहीं उगती; यदि उगी भी। सेवन: 
तो निस्तेज हो जाती हैं; क्योंकि लवण उनके तेजको नष्ट कर देता है, फिर aes] R 
लिये वह हानिकारी क्यों नहीं होगा। अतएच अत्यन्त छवणका सेवन हानिकारी है। 
अन्यत्र GANS सेवनके सम्बन्धमें चरकका मत-- 

_ स एबंगुणोऽप्येक एवात्य्थेमुपयुज्यमानः पित्तं कोपयति, रत्तं वर्धः 
याते, तषयति, मूच्छयति, तापयति, दारयति, कुष्णाति मांसानि, प्रगालः| यति 
यति इष्ठानि, रिषं वधयति, शोफान्फोटयति, दन्तांशच्याबयति, jel २ 

Mh चीसप-बातरक्त-बिचचि केन्द्रलुमप्रश्रतीन्‌ विका कादि 


रानुपजनयति | चरक सू. अ. २६ ।? E 
सश्रतका मत नीचे लिखे अनुसार हे-- ' i 
i „ स एबंगुणोप्येक एबात्यथमासेव्यमानो गात्रकण्डू-कोठ-शोफ- 
f चेवण्य-पुंस्त्वोपघातन्द्रियोपता प-युखाक्षिपाक-रक्तपित्त-वातशोणिताम्ली- 
j काप्रश्नभतीनापादयति | 
| अष्टांगसंग्रहकार at कहते हैं-- 
f खलति पलित-तृष्णा-ताप-मूच्छो-विसपै- x 
E रवयशु-किटिभ-कोठाच्षेप-रोधास्रपित्तम्‌ | Tai, 
i क्षतविषमदवृद्धि वातरक्तं करोति ae 
क्षपयति बलमोज: सोऽति वा सेवनेन ॥ (अ. सं. सृ. अ. hl 
भावर 
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नै हैं, 

पको तिक्तरखका अधिक्र सेवन 

नाश धाठुक्षयाउनिलव्याधीनतियोगात्करोति सः | 

पेत्त, अर्थात्‌ (तिक्त)वीते रसका अधिक सेवन करनेसे वात कुपित होकर वायुक्रे रोग 


1 

और| होते हें और घातुओंका क्षय होता है । चरक कहते हैं कि-तिक्त रस अपनी रूक्षता 
नाती/ तथा खर और विशद स्वभावके कारण रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मंज्जा और 
रीर शुक्र घातुओंको खुखाता है, Madami खरदरा कर देता है, बलको क्षीण 
ae) करता है, शरीर कृश होता है, ग्ळानि-मो ह- श्रम आदि विकार होते हैं, सुख सूखता 
र, है और अन्य वायुके विकार होते हैं । सुश्रुत कहते हैं कि तिक्तरसका अधिक सेवन 
र दें करनेसे शरीर स्पन्दनहीन हो जाता है, मन्यास्तम्भ, हाथ-पावोंका आक्षेप, शिरकी 
राम'| पीडा, चक्कर, शरीरमें कोंचनेकी सी, काटनेकी सी और छेदनेकी सी पीड़ा 
और | होती है, gaa स्वाद विगड़ जाता है। भावमिश्रके मतानुसार तिक्तरसके अधिक 
ail) सेवनसे कम्प, मूर्च्छा और तृषा रोग भी होता है । 
N तिक्तरसके अधिक सेवनके परिणाम पर चरकका मंत-- è 
È स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुञ्यमानो रौच्यात्‌ खरविशद- 

å स्वभावाच्च रस- रुधिर-मांस-मेदो5स्थि-मज-सुक्राण्युच्छो पयति, स्नो- 
थे.) तसां खरत्वमापादयति) बलमादत्ते, कर्षयति, ग्लपयति) मोहयति, श्रम 
लः यति, बदनमुपशोषर्यात, अपरांश्च बातबिकारालुपजनयति | 
(ब सुश्रुतके मतमें-- 
fi] स एबंशुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तम्भाच्षेप- 
क| कार्दित-शिरःञूल-श्रम-तोद-भेद-च्छेदास्यबैरस्यान्यापादयति | 

अष्टाइसंग्रहका रका सत— 
घातुबलक्ष्य मूच्छी-ग्लानि श्रम बातरोगपरुषत्वमू | 
खर-बिशद-रौद्यमम्लेः सो$तिसमासेवितः कुयात्‌ | 
कड़रसका अधिक सेवन-- 
कुरुते सोऽतियोगेन FT oan के 
सूच रं कम्पं कटिएछादिषु व्यथा 
य्य से प्यास लगती दै, वीय और Ro च्ञ्य, 

Ral, सिराओंका सङ्कोच, akd और कमर, पीठ आदि अंगे पीढ़ा ह ती है । 
चरक कहते हें कि-कटुरस अपने Fg विपाकके प्रभावसे zoa नाश करता 

; क्योंकि कहा हे--'शुक्रहा वद्धविण्मूत्रो विपाको बातलः कटु” रस और वीर्ये 
प्रभावसे ( कटुता और उप्ण वीर्यके कारण ) मोह उत्पन्न करता, रलानि पेदा करता, 
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जिससे शरीरका अवसाद बढ़ता है, शरीर दुबळा होता हे, सूच्छां आती है, शरीरको 
तानता और झुकाता है, चक्कर लाता है, गलेमें जरून पेदा करता है, अपस्मारके 
पूर्वरूप मालुम पड़ते हें । शारीरकी गर्मी और दाह बढ़ा देता है। तृपा बढ़ाता, 
बलको क्षीण करता हे और वायु तथा अझ्लिगुणकी अधिकताके कारण भ्रम, मुंह, 
ताल और होठोंका दाह, कम्प, तोद, सेद और हाथ, पांव, पीठ, पसुछी mak) 
age विकार उपपन्न होते हैं । इस सम्बन्धमें चरक, gaa और अष्टांगसंग्रहकारके 
वचन उद्धत करते हें-- 
कटुरसके अधिक सेवनपर चरकमत-- 

स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थंमुपयुव्यमानो विपाकप्रभावात्‌ dea 
सुपहन्ति, रस-वीयंप्रभावान्सोहयति, ग्लपयति, सादयति, कर्शयतिं, 
मूच्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं परिदहति, शरीरतापमुप- 
जनयति, बलं क्षिणोति, aot जनयति, अपि च बास्बर्निशुणबाहुल्याद्‌ 
अम-दवधु-कम्प-तोद भेदेश्वरण-मुज-पीलु- पार्थ -प्टपरश्ृतिषु मारुतजान्‌ 
विकारानुपजनयति | | 

यहाँ पीछुका अर्थ हाथकी हथेली है । 

सुश्चतका मत-- 
शोक गोऽ rniga a-a- 
| कस्प-तोद-भेदकृत PFU- A- 
‘Zeqa च बातशुल्ान्यापादयति | | 
अष्टांगसंग्रहकारका मत-- 
~ An 

E EEEO 

ब शुः श्रम-ता५रलपनानि कशंनानि ॥ 

करचरणपाश्‍वप्रप्रउतिष्वनिलस्य कोपयति तीन्रम्‌ | 

संकोच तोद-भेदेवांय्वग्निगुणाधिकत्वेन 
_ केषायरसका अधिक सेवन-- 

करोति शीलितः सोऽति विष्टम्भाध्मानहृटर जः | 
O ता रवपीरिषअंश-खोतोरोघमलग्रहानू || (अ हृ सू. अ. १० | | 
genes अधिक सेवन करनेसे वातावरोध, पेट फूलना, हृदयकी | 
7 र जाना) प्यास, शरीरका दुवळा होना, पुरुपत्वका tadir 
अवरोध और मलावश्स्भ विकार होते ह हे वका बि 
होते हैं। चरक कहते हैं कि-कपायरसका अधिक | 
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3 
पेटमें गुड्गुड़ाहट होती हे । अधोवायु-मळ-मूत्र-दी्यका अवरोध होता है। 
शरीरमें म्लानता आ जाती हे, ALT स्तब्ध हो ज्ञाता है। उसके खर, रूक्ष और 
विशदगुणके कारण पक्षाघात, हजुग्रह, मन्यास्तस्भ, अपतन्त्रक ( जिसे हिस्टीरिया 
के कहते हैं, इसमें आंखोंके सामने अंधक्रार छा जाता है, gegi आती है और nae 
घुरघुर शब्द होता हे ) रोग आदि भी होते हैं। सुश्रुत कहते हैं क्रि-इसके अधिक 
सबनस AMAL स्फुरण ( फड़कना ), चमडस चुनचुनाहट आर आऊंचन भी बढ़ 
जाता XI इस सम्बन्धे चरक-सुश्रुत ओर अष्टांगसंग्रहकारका उद्धरण नीचे देते g- 
कषायरसके अतिसेवनका परिणाम चरकमतसे-- 

स॒ एबंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमान आस्यं शोषयति, हृदयं 
पीडयति, उदरमाध्मापयति, वाचं निगृह्णाति, स्रोतांस्यवबध्नाति, श्याव- 
त्यमापादर्यात, ५रत्वसुपहन्ति; विष्टभ्य जरां गच्छति; वात-मूत्र-पुरीषः 
रतास्यबगृह्णाति कशंयति, ग्लपयति, तपयति, स्तम्भयति, खर-विशद- 
रूक्षत्वात्‌ पक्षवधप्रहापतानकादितप्रशतींश्च बातविक्रारानुपजनयति | 

सुश्चतका सत-- 

स एवंगुणोऽप्येक एवात्य्थं्ुपसेव्यमानो हृत्पीडा55स्यशोषोदरा- 
ध्मानवाकध्रम्रह्‌मन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमचुभायनाङुञ्चनाच्तेपणप्रश्वतीञ्ग 
नयाति | ( छु. सू. अ. ४२ ) 
अशांगसंग्रहकारका मत— 

अत्यभ्यासात्‌ सोऽवि झुक्रोपरोधं- ठृषणाष्मानस्तम्भविष्टम्भकाश्येप्‌ | 

स्रोतोबन्धं बात-विण्मूत्रसङ्गं पक्षाघाताक्षेपकादींद्म FAA ॥ 

( श्र. सं. सू. ग्र. १८ ) 
sata 


रसोंका वातादि दोषों पर प्रभाव 
शरीरको धारण करने, बढ़ाने और चळाते रहनेके लिये वात-पित्त और कफ 
| नामक तीन दोषोंकी क्रिया रात-दिन सतत चलती रहती हे । ये तीनों शरीरको 
धारण करते हैं, इसलिये धातु भी कहलाते हैं ओर ये परस्पर एक दूसरे को दूषित 
करते हं तथा रस-रक्तादिको भी दूषित किया करते हैं, इसीलिये दोष कहलाते हैं । 
ये जब अविकृत अर्थात्‌ शुद्ध, समान और शारीरके लिये आवश्यक स्वरूप, परिमाण 
| और अंशमें रहते हैं तब शरीरकी रक्षा करते हैं, किन्तु ये जब विकृत, दूषित, क्षीण 
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अथवा कुपित अवस्थामें रहते हैं तब शीघ्र अथवा बिछम्बसे, सहसा अथवा घीरे-| E 
धीरे शरीरका नाश तक कर सकते हैं। ये तीनों वात, पित्त और कफ सारे शरीरमें | T 
व्याप्त हैं, तथापि पेटके नीचे पेडूकी जगह वायुका ger स्थान है। पेटसे लेकर | ' ध 
aga और प्लीहा सहित हृदयके नीचे तक पित्तका मुख्य स्थान हे और हृदयसे | T 


ऊपर छातीमें कफके रहने का सुख्य स्थान है । लड़कपनमें कफकी, जवानीमें 
पित्तकी और डुढ़ापेमें वायुकी प्रवळता रहती हे । इसी तरह दिन ale tae ६ से af 
१० बजे तक चार घण्टे तक कफकी, १० से २ वजे तक दिन तथा रातसें Raat 
और दो वजेसे छः तक दिनके सन्ध्या समय अथवा रातके तड़के वायुकी प्रवळता 
रहती हे। इसी तरह भोजन करनेके वाद जब आसाशयमें आहारकी सन्थन-क्रिया |. > 

होती हे तब कफकी प्रवता होती और जब आहार माँडके समान आम रूपमे | 7 
ग्रहणी द्वारा aid जा पहुँचता है और वहां उसका रसाकर्षण होकर उससे |. हे 


मल-मूत्र, और रसका विभाग होनेके पहले तक पित्तकी क्रिया होती gaal ६ 
बाद मलको बढ़ी आंतमें, मूत्रको मूत्राशयमें और रसको रक्त बनानेके लिये aga | 5! 
पित्ताशयमें ठेलकर पहुँचानेके समय वायुकी क्रिया होती है। इन तीनों दोपोकी | TS 
शक्तिके प्रभावसे शारीरिक अभ्नि चार प्रकारका होता है । यदि वायुकी अधिकता हो > 
तो पाचक अग्नि विषम अवस्थामें रहता है अर्थात्‌ कभी तो आहारको पचा सकता | Bs 

g 


है ओर कभी ठीक ठीक नहीं पचा सकता, अतएव उसे विपमाझि कहते Ë । यदि | 
शरीरमें पित्तकी अधिकता हो तो पाचकाञ्चि अधिक गर्मी पाकर और भी अधिक 
प्रबळ हो जाता है और वह आहारको बहुत शीघ्र पचा डाळता है और कभी-कभी 
जला भी देता है, विदग्ध कर देता है, उसे तीइ्गाभि कहते हैं। जब शरीरमें कफक्ी 
अधिकता होती & तव पाचकाग्निको उससे विरुद्ध गुण होनेके कारण (कफ शीत 
और जळ रूप है और पाचकाग्नि उष्ण और अपिरूप है ) विशेष सहायता नहीं 
पहुँचती । इसलिये वह पाचन-क्रियाका काम मन्द॒ गतिसे कर पाता है और उसे 
mafa कहते हे । जब वात-पित्त और कफ समान अवस्थामें रहते हैं तब असम्निकी | 
उनसे आवश्यक अच्छी सहायता मिळती है और वह अन्नको पूर्ण और समुचित 
SH पचानेमें समर्थ होता है; अतएव उसे समाझि कहते हैं । इसी तरह इन दोर्षोके | 
भावके कारण कोठा अर्थात्‌ मलाशयकी क्रिया भी चार प्रकारकी होती हे । वायुकी'| 
Tasai हो नेपर मळ सूख जाता हे, कुछ श्यामता लिये रहता हे और aw विसर्ज- | 
न की क्रिया ठीक ठोक नहीं होती उसे क्ररकोठा कहते हैं। ABA पित्तका प्रभाव 
अधिक होनेसे सर पतला. और पीला रहता है। दस्त सरळतासे हो जाया करता 
, ऐसे कोठेको स॒दुकोठा कहते हें । जब कोठेमें कफकी प्रवळता रहती हे, तब मळ 
कुछ ढीला, सफेदी लिये कुछ कुछ आंब या सफेद झागसे लिपटा; किन्तु मध्यम | 


स्थितिमें हुआ करता है । उसे मध्यको ठा कहते हैं। यदि तीनों दोष समान अवस्थामे 
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हों तो मळ न बहुत ढीला न aga गाढ़ा असली स्वरूपमें रहता है और पाखाना 
साफ हो जाया करता है, उसे मध्यमोत्तम कोटा कहते हैं। शरीरमें इन तीनों 
| - gels अभावका आरस्भ गर्सचारणके समयसे ही पड़ जाता हें । साताके रज और 
पिताके शुक्रका मिळाप होकर miat उसकी स्थिति होनेपर जिस-जिस दोपकी 
जिल क्रमसे अधिकता होती है, उसी ana वाळकी ashe बनती है। वायुकी 
यवळता ह।नेसे दीन प्रकृति, aR प्रवळता होनेसे मध्यम प्रकृति और कफी 
अधिकता होनेसे उत्तम प्रकृति बनती है। यदि तीनों दोप समान अवस्थामे हों तो 
48 प्रकृति वनती हे। ओर यदि दोर्घोका प्रभाव रहे तो निन प्रकृति बनती है । 
इसके वाद्‌ गर्भावस्थामें माताके रहन-सहन और आहार-विहारके agan ये 
दोप पुष्ट होते हैं । और फिर पेढा होने ओर बढ़नेपर हमारे आहार-विहारके अनुख्प 
उनकी स्थिति रहती है । इन तीनों दोपोंमेसे वायु-रूक्ष, हळका, शीत, खरखरा, 
* सूचम और गमनशीळ हे । पित्त कुछ चिकना, तीच्य ( शीघ्र क्रिया करनेवाळा ), 
| उष्ण, हळका, विलेंधा-मछुळीकीसी हरियाँईध वालवाळा, प्रसरणशील ( फैलने 
, वाळा ) और द्रव अथात्‌ पतला हे । कफ- स्निग्ध, शीत, मन्द ( धीरे क्रिया करने- 
वाला ), wan ( लिलचिळा ), wer ( कोमळ, किसी किसीके मतमें मुर्देकी सी 
* वासवाला ) और स्थिर (व्याप्तिशीक ) हे । इनमेंसे यदि दो का मेळ हो कर 
| वळता हो अथवा दो का क्षय हो तो संसर्गज प्रकोप अथवा क्षय कहते हैं । तीनों 
` का प्रकोप अथवा क्षय होनेसे उसे सन्निपात कहते हैं । इनमेंसे ag स्वयं वायुसे 
उत्पन्न हुआ हे अर्थात्‌ वायुकी योनि वायु ही है । पित्तक्री उत्पत्ति अझ्िसे है अर्थात्‌ 
| पित्तकी योनि अग्नि है । कफक्री उत्पत्ति सोमसे हे अर्थात्‌ कफक्री योनि सोम अथवा 
जळ है । मतळव यह है कि शरीरमें सम्पूर्ण गतिशील और क्रियाशीळ कार्योंका 
Fai वायु है । शरीरमें उष्णता-दृहन-पचन आदि arate: कर्ता पित्त है। और 
शरीरमें तरावट, चिकनई, स्थिरता आदि रखनेकी क्रिया करनेवाला कफ है । इन्हीं 
तीन प्रकारके शक्तिसमूहसे सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहार चळ रहा है। सारांश यह 
कि agatat आरोग्यता, अथवा रोग-स्थिति इन्हीं तीनॉपर निर्भर है। यदि ये 
| तीनों दोष समान अवस्थामें रहें तो अरोगता रहती हे और यदि विषम अर्थात्‌ 
~| बिगड़ी हुई अवस्थामें रहें तो मनुष्य रोगी रहता हे । आचार्य वाग्भट कहते हैं-- 
a SEN S 
रोगस्तु दोषबेपम्यं दोषसाम्यमरोगता | 

i ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हुआ कि शारीरिक तीनों दोपॉको शुद्ध और समान 
| अवस्थामें रखना कितना आवश्यक हे । इनके शुद्ध अथवा दूषित होनेमें आहार- 
Rais रस कारण होते हैं। अर्थात्‌ wise इन दोका प्रभाव पढ़ता है । एक 
तरहसे यों भी कहा जा सकता हे कि आहारीय रखोंपर ही यह निर्भर है कि हम 
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आरोग्य और हट्े-कट्टे रह सकें अथवा क्षीण और बीमार रहकर दुःखसे अपनी 
जिन्दगी बितावें । इसलिये जीवनकी आवश्यकतारओंसें यह जानना सबसे अधिक 
आवश्यक हे कि हमारे भोजनके पदार्थां और उनमें स्थित रसों का हमारे शरीर 
स्थित दोषों पर अर्थात्‌ हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। छः हो रसोंका योग्य 
रीतिसे उपयोग किया जाय तो वे शरीर को रक्षा करते हैं और उन्हीं का अयोग्य 
रीतिसे उपयोग किया जाय तो वेही रस दोषोंको कुपित कर शरीर का नाश करते 
हैं। इन रसोंकी शक्तिके सम्बन्धमें वाग्भट कहते हैं-- हैं, ' 
AAJA बलावहा: | 

अर्थात्‌ ये get रस यथापूर्व बलवान हैं । मतलब यह कि सबसे कम ate ze 
चाळा कषाय रस हे और उसके पूर्व अर्थात्‌ पहलेका कटु उससे अधिक, कटुसे | az 
अधिक तिक्त, तिक्तसे अधिक लवण, cana अधिक अम्ल और awa अधिक काः 


शक्तिवाळा मधुर रस है । इसे यों भी कह सकते हैं कि मधुर रस सबसे अधिक | ओर 
शक्तिवारा है और क्रमसे उसके बाद वाळे कम शाक्तिवाले होते हैं । 


TAA दोषोंकी उत्पत्ति और शान्ति 
इन छः रसमिंसे तीन-तीन रस मिलकर एक-एक दोषको उत्पन्न करते और | हे 


तीन ही तीन रस मिल कर एक-एक दोपको श्नान्त भी करते हैं। इस विपयमें 
आचार्यं वाग्भटने बहुत संचेपमें खूबीके साथ समझाया है-- 


तत्राद्या मारुतं वनन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ | 
कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुवते ॥ 
अर्थात्‌ आदिके तीन रस मधुर-अम्ल और लवण वायुका नाश करते हैं अर्थात्‌ 
वायुको शमन कर शान्त करते हैं और बाकी बचे हुए तीन तिक्त-कट-कपाय | : 
वायुको उत्पन्न करते अर्थात्‌ बढ़ाते हैं । इसी तरह कषाय, तिक्त और मधुर पित्तका 
शमन करते हैं और वाकी बचे तीन अम्ल, लवण और कटु पित्तको उत्पन्न करते |. . 
अर्थात्‌ बढ़ते हैं । इसी तरह तिक्त, कटु, कषाय कफका शमन करते हैं और बाकी | 3 
बचे तीन मधुर, अग्ल और लवण कफको उत्पन्न करते अर्थात्‌ बढ़ाते हें । इस क्रममें | 
हारीतसंहिताकार महर्षि हारीत का मतभेद है । वे तीन-तीन wat को एक-एक | = 
प्रकोपक अथवा शमनकर्ता नहीं मानते, उन्हें दो दो का क्रम माननीय हे यथा- | 


दयं द्वयं बातकफप्रकोपनं, द्वयं तथा पित्तकरं वदन्ति | i 
: अयात्‌ इनमेंसे दो-दो रस वात और कफका प्रकोप करते हें और दो ही पित्त 
गि बढ़ाते R l अब उनके इस क्रम को भी सुन छीजिये:-- E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
शशि... 


अल्क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a N 


रसोंका वातादि दोषोंपर प्रभाव ६७ 


क्षारः कपायः पवनप्रकोपी, स्वादुश्च तिक्तः कफकोपनश्च | 
कट्वस्लकरो पित्तविकारकारिणो, कट्वम्लंको वातशमोौ प्रदिष्टौ ॥ 
पित्तस्य नाशी सधुरः सतिक्तः कटुः कषायः शसनौ कफस्य | 
अन्योन्यमेतच्छमनं बदन्ति परस्परं दोषविवृद्धिमन्तः ॥ 
अर्थात्‌ क्षार ( wank बदलेमें लिया है ) और कषाय रस वायुका प्रकोप करते 
हैं, कटू ओर अम्लरस पित्त को विगाइते हैं और मधुर तथा तिक्तरस कफका प्रकोप 
करते हैं । इसी तरह कडु और अम्ळ रस वायुका शमन करते हें। मधुर और 
तिक्तरस पित्तका नाश करते हैं और कटु तथा कपायरस कफका चसन करते हैं । 
इसी ढंग पर आपसमें मिले हुए रस बढ़े हुए दोषको जो उसके शमनकारी होंगे 
चे शमन करते हें। और शान्त या क्षीण दोपको उभाडना हो तो उसके प्रकोपकारी 
का उपयोग होनेसे बृद्धि को पाते हैं । अब देखना यह है कि अन्य आचार्योंके मतमें 
और इस मतमें क्या अन्तर है। सबसे पहले मतसेदकी बात तो उपर ही दिखाई 
पढ़ती है, महर्षि हारीत ( या जो हारीतसंहिताके कर्ता हों; क्‍योंकि हमें वर्तमान 
हारीतसंहिता महर्षि हारीत प्रणीत-होनेमें सन्देह है । यह ग्रन्थ महषि आत्रेय और 
हारीतके संवादरूपमें लिखा गया है और महर्षि आत्रेय तीन-तीनका क्रम माननेवाळे 
हैं और चारको वे रस मानते ही नहीं । यदि इसे आत्रेयने हारीतसे कहा होता तो 


| यह विरोध दिखना सम्भव ही नहीं था) क्षारको रस मानते हैं और उसे 


Vans स्थानमें उपयुक्त करते हैं । ज्ञारमें और sans क्या अन्तर है। इसका 
विवेचन पहिले हो चुका हे खेर इम क्षार को लवणका पर्यायी मान कार्य-निर्वाह 
करते-चते हें । इसमें वायुके प्रकोपकारी क्षार और कषाय रस माने हैं परन्तु 
MEAR प्रतिपादित मंतमें वणका नाम नहीं आया । हाँ, I कटु रस हो नेके 
कारण वायु-प्रकोपी हो सकता है; किन्तु चार स्वतन्त्र रस ही नहीं है वह तो zea 


है। इसमें कफके कोपकारी मधुर और तिक्त को मानते हैं ऊपरके aai तिक्तका 


कहीं नास ही नहीं; बल्कि तिक्त कफम्रशमनकारी माना गया हे ओर हम देखते हैं 


कि छवङ्गादि वटीमें तिक्त और कपायरस प्रयुक्त होकर कफका अवश्य नाश करते 


। हारीतने ag और अम्ल को पित्तको कुपित करनेवाला कहा है। इसमें ऊपरके 
RAN अन्तर नहीं है । जो हो इस मतसेदको हम प्रधानता देनेके लिये तैयार नहीं 


i की हर 
हैं। क्‍योंकि प्रथम प्रतिपादित मतका ही समर्थन चरक-सुश्रुत-वाग्भट तीनों 
ANA आयुवेदाचायं करते हैं । 


रसो का वातादि दोषौ पर प्रभाव 
मधुर-मधुररसके सम्बन्धमें चरक सूत्रस्थान अध्याप्र २६ में 'पित्त-विप-मारु- 


| 32? कहा गया हे। अर्थात्‌ मधुररस पित्त और वायु दोषको नष्ट करनेवाला है। 
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इसी प्रकार मधुररसके अतिसेवनसे कफकी दृद्धि कर कई रोग उत्पन्न करनेका 
उर्लेख है । 'कफजान्‌ विकाराहुपजनयति' चरकसूज्रस्थानके प्रथम अध्यायभें वाग्भ" 
रके समान ही लिखा गया है-- 
स्वाह्म्ललब्रणा वायुं, कषायस्वादुतिक्तकाः ¦ 
जयन्ति fad, श्लेष्साणं कषाय-कडु-तिक्तकाः ॥ k 
कटबम्ललबणाः पित्तं, स्वाइम्ललबणाः कफम्‌ | 
कट्रतिक्तकपायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मधुर--अस्ळ और रवणरख वायुको नष्ट करते हैं, कपाय-मधुर और हो 
तिक्तरस पित्त दोपको जीतते हैं और कपाय-कडु-तिक्त रस कफको नष्ट करनेवाले टी 
हैं। इसी प्रकार कटु-अस्ळ और लवणरस पित्तको प्रकुपित करनेवाले हें । स्वादु- 
अम्ळ-ळवण रस कफको प्रकुपित करनेवाले हैं। कटु-तिक्त और कपायरस वायुका| . 
प्रकोप करनेवाले हैं | हि 
रव्य अपने रसके द्वारा जिस दोपको बढ़ाता या रासन करता हे अपने विपाक | कि 
द्वारा भी बही गुण-दोष करनेवाला होता है। जो द्रष्य रस और विपाक दोनोंमें| अप 
मधुर तथा शीतवीर्यं होगा वह पित्तका प्रशमन और कफका वर्धन करेगा। जो 
द्रब्य रस और विपाक दोनेर्मि अम्ल तथा उष्णवीर्य होगा वह वातका शसन और 
पित्तका प्रकोप करनेवाला होगा। जो द्रव्य रस और विपाक Dae कडु तथा| FF 
उप्णवीयं होगा वह कफको न्ट करनेवाला होया । । 
अनूपदेशके जलजन्तुओंका मांस मधुर रस होने पर पित्तको नष्ट करनेके बदले होने 
उष्णवीय होनेके कारण पित्तको बढ़ाता है। z 
अम्ल--अग्लरसके Wai wea "वातमनुलोमयति? कहकर वातका 
agaaa करनेवाला कहा हे और अधिक अग्लरसके सेवनसे 'कफं विलापयति, 
पित्तमधिवर्धयति, रक्तं दूषयति? कफको पतला करने, पित्तको बढ़ाने और रक्तको alg 
दृषित करनेवाला कहा हे । अम्लरस यद्यपि उष्ण हे किन्तु साथही स्निग्ध भी हे॥ रट 
अत एव मधुर और लवणकी तरह स्निग्धताके कारण और अभिष्यन्दी होनेके 


कारण कफकी बृद्धि करता है। बही अर्ल स्वादु-और छव॒णकी तरह स्लिग्धत्वादि पित्त 
mote विपरीत वायुका aaa करता हे । A दात 

कांजी असल होने पर भी कफवर्धक नहीं है क्योंकि उसके ea और 1 ` हे। 
स्वभावने रसको दबा दिया और वह कफको झान्त करनेवाली हो गयी | र्चा 

इसी प्रकार केथेका फळ अस्छ' होनेपर सी रूक्त गुणके कारण कफवर्धक न| Fy 
होकर कफको शान्त करता हे और पित्तको थी न उभाइकर शीतवीर्य होमेळे| बृह 
कारण पित्तको शान्त करता है । कार 


G 
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आंवला ae होने पर भी मधुरविपाक और शीतवीर्य हो नेके कारण पित्तवर्धक 
न होकर पित्तनाशक होता हे । यही नहीं रूक्ष तथा wg होनेके कारण कफका 
भी शमन करता हे | 

लवण छ॑वणरसको चरकने 'वातहरः अर्थात्‌ वातनाशक कहा है। FÈ 
oe aye J (5 3 कह ` A ` cS A 
विष्थन्द्यात! कहकर कफको ढीला करनेवाला हे । इसी प्रकार अधिक छवणरसके 


~ 


सेवनसे पित्तं कोपयति? कहकर पित्तका प्रकोप करनेवाला कहा है । 


दृब्यमें रस-विपाक और वीर्यका परस्पर सजातीय एक समान अनुकूल सम्बन्ध 
होता हे वहां wiis जो गुण-कर्म शारो होते हैं उन्हॉके अनुसार दोर्षोपर प्रभाव i 
पड़ता हे; किन्तु जहां द्रव्यमें रस-विपाक ओर वीर्यका परस्पर विजातीय अर्थात्‌ 
एक दूसरेके विरुद्ध सम्बन्ध होता हे वहां जिसका बळ विशेष होता है उसीके 
agan दोषनाशक या दोषजनक प्रभाव दिखता है। उदाहरणार्थ सेंघानमक 
लीजिये wan was कारण यह वातनाशक है; किन्तु पित्तवर्धक भी होना चाहिये 
किन्तु सधुश्विपाकके कारण पित्तनाशक भी है। इसी तरह कफवर्धक न होकर 
अपने रघु गुणके कारण वह कफका भी शसन करता है। 


wis दोपनाशक होनेके सम्बन्धमें ग्रह ध्यान रखनेकी वात है कि जिस | 


FE- कटुरसका कथन करते हुए चरकने उसे 'श्लेप्साणं शमयति? कहकर 
HRA शमन करनेवाला कहा हे । और अधिक कटु रसके सेवनले Asaa Ng 
मारुतजान्‌ विकारानुपजनयत्ति' कहकर वातप्रकोपकारी कहा है तेळ रसमें मधुर 
होने पर भी उसका विपाक कटु है अतएव रसकी अपेक्षा विपाकका प्रभाव अधिक 
होनेके कारण कहुरसके समान मल-मूत्रका बद्धक होता है । कड्रस वाली शुण्ठी 
वात बढ़ानेके वदले अपने मधुर पाक और स्नेह-उप्ण गुणके कारण वातका शमन 
करती हे । पिप्पली, aga और gang स्नेह-उष्णवीय और भारी DAS कारण 
वायुको नष्ट करनेवाले हैं। वेही स्नेह और गुरु गुणके कारण कफको बढ़ाते हैं । 
मूली कटु होने पर भी स्वादुपाक होनेके कारण श्लेप्मवर्धेक है । 


तिक्त--तिक्तरसके गुण-कर्म लिखते हुए चरकने 'पित्त-श्लेष्मोपशोषणः लिखकर 
पित्तवर्धक और कफको सुखानेवाला कहा है। अधिक तिक्त रसके सेवनसे 'अपरांश्च 
वात्विकारानुपजनयति' अम-मोह आदि बहुतसे वात विकार उत्पन्न करनेवाला कहा 
है। तिक्तरस होनेके कारण भटकटेया, विशल्या, अर्क और अगुरु पित्तनाशक होना 
चाहिये, परन्तु उष्ण वीर्य होनेके कारण उस गुणको न प्रकट कर पित्तकारक होते 
El यहांके प्रभावने वीर्यको हीन कर दिया। इसी तरह कषाय और तिक्त गुणयुक्त 
ब्ृहस्पंचसूळ वातकारक और पित्तानाशक होना चाहिये; किन्तु उष्णवीय हो नेके 
कारण वह वातनाशक तथा पित्तवर्धक होता है | 
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कपाय-- कषाय रसके सम्बन्धमें अष्टांगहदयके सूत्रस्थान अध्याय १० सें कहा 
गया है कि ana: पित्तकफहा gaada अर्थात्‌ कपायरख पित्त और 
कफको नष्ट करनेवाला हे, भारी ओर रक्तशोधक हे । कपायके गुण-कर्स लिखते हुए 
चरकने 'श्लेप्म-रक्त-पित्तप्रशमन/ कहकर शलेप्मनाशक, रक्तशोधक और पित्तको 
शमन करनेवाला कहा है। कषायरसके अधिक सेवनसे 'वातविकारानुपजनयति? 
लिखकर बातविकार उत्पन्न करनेवाळा कहा हे | 


वे ऱ्य i SS फा ड Aa x 
रसक दोप--प्रभावमें कभी कभी अन्य गुर्णोके कारण अन्तर भी पड़ जाता st र, 


जेसे मधु मधुर होनेके कारण कफवर्धक होना चाहिये परन्तु कटुविपाकी, कषाय रस 
और ST होनेके कारण र्ेष्माको नष्ट करनेवाला होता हे; और शीतबीर्य होनेके 
कारण वायुका शमन करती हे; पित्तका नहीं । 

काश्यपसंहितादा उपदेश हे कि कफज रोगोंमें कटु-तिक्त और कपाय रसके 
दृ््योंका उपयोग करे। प्रारम्भमें कटु रसका उपयोग करनेसे कफळी पिच्छिछता और | 
गोरवका नाश होता हे । उसके वाद तिक्त रसका प्रयोग करनेसे सुखकी मधुरता नष्ट 
होती हैं। और कफ सूखता हैं । अन्तमें कपाय रसका प्रयोग करनेसे वह कफको 
गाढ़ा करता है ओर कफके ARINA दूर करता है। ! 


पेत्तिक रोगमें तिक्त-मधुर और कपाय रसका क्रमसे प्रयोग करना चाहिये । | 


> rr ` ~ `~ ` 4 
पत्तिक tind पहले तिक्त रसका प्रयोग करनेसे वह आमपित्तको पकाता हे । 


मधुर रसका प्रयोग करनेसे वह अपने शीत-गुरू और स्निग्ध गुणोंसे पित्तके प्रकोप 


को शान्त करता है। अन्तसें कपाय रसका प्रयोग करनेसे वह अपनी Seay और |: 


शोषण करनेके गुणसे पित्तकी द्ववताका नाश करता है। 


वातजन्य रोगेंसें कमसे लवण, अम्ल और मधुर रसका उपयोग करना चाहिये। | 
चातज रोगोंमें आरम्भ में रवणरसका उपयोग करनेसे वह अपने i गुणसे | 
वायुके विवन्थको, उप्णता से वायुके शीतव्वको और गुरुतासे agè ळाघवको ax | 
करता हे । इसके बाद अस्ळरसका उपयोग करनेसे वह अपने तीच्ण-स्निग्ध और | 
उष्ण गुणसे वायुके अवरुद्ध स्नोतोंको खोलकर विमागंगामी हुए वायुका अनुलोमन 
करता ह। अन्तमें मधुर रसका उपयोग करनेसे वह अपने गुरु, पिच्छिळ और 
स्निग्ध गुणसे agè sga, वैश्य और eVa नाश करके वायुका 
शमन करता हे। 


~ Oo 


प्रकोप और RART रहस्य 
पर इस बात का विवेचन हुआ है कि कौन रस किस दोषको प्रकुपित करते | 
दें और कौन उन्हें शान्त करते हैं। अब हम यह दिखळाने का प्रयत्न करते हैं कि. 
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यह प्रकोप और प्रशमनकी क्रिया किस तत्त्व और वेज्ञानिक पद्धतिसे सम्पादित 
होती है । afa और क्षय, प्रकोप ओर दामन का यह साधारण सिद्धान्त है कि जो 
gagu ओर क्रिया जिसके wage होगी वह अनुकूलका आश्रय पाकर अपने 
समान FEA, गुण ओर क्रिया को बढ़ावेगी ओर विपरीत का आश्रय पाकर उसका 
क्षय करेगी । आचार्य वाग्भट ने कहा :— 
T eu. à see A am e 
वृद्धि: समानेः सर्वेषां विपरीत बिंपयेय: | 
अर्थात्‌ शरीरके आश्रयभूत रहनेवाळे दोष-धातु और मळकी वृद्धि अपने समान 
गुणके Yas होती हे और उनका क्य उनके विरुद्वयुणोंके पदार्थोसे होती 
है। क्योकि 
सर्वेपां सबंदावृद्धि स्तुल्यद्रव्यरुणक्रिये: | 
ac BF fant Sar ce 
भावभर्वांत भावानां बिपरीत बिपयंय: l 
` अर्थात्‌ समान अथवा विपरीत गुणके पदार्थ द्वव्य-युण-कर्म तीन प्रकारके हैं । 
जो जिस भाव अर्थात्‌ गुण का होता है उससे उसकी वृद्धि और विपरीत गुणवालेसे 
figda अर्थात्‌ क्षय होता है। अब इस समानताको उदाहरण द्वारा समझाते = | 
Fa रक्ते रक्तकी वृद्धि होती है, मांससे मांस बढ़ता है, दूध पार्थिव और जळ 
तत्त्व प्रधान होनेके कारण उसी प्रकारके द्रब्य कफको बढ़ाता है । इसी तरह दूधसे 
ˆ उत्पन्न हुआ घी शुक्रको बढ़ाता है। जीवन्ती, काकोली आदि सोमतच्त्र-प्रधान 
|. वनस्पति सोसात्मक कफधातुसे उत्पन्न होने वाले स्नेह-शक्ति-पुरुषस्व तथा ओजको 
बढ़ाती हैं । मिच, चब्य, चीता आदि ओषधियां अरिनितच्वप्रधान होने से बुद्धि-मे घा- 
अञ्चिको बढ़ाती हैं। यह द्रव्य की समानतासे होनेवाली ales उदाहरण हुए i 
नारियळ, केला, खजूर, छुहारे आदि पदार्थं एश्वीतश्व-प्रधान होनेपर भी gals 
स्निग्ध, भारी ओर शीत हो नेके कारण इसी गुणके जलतत्त्वप्रधान कफको बढ़ाते हे । 
यह गुणसम्बन्धी बृद्धिका उदाहरण हुआ हे। अब रही क्रिया, सो क्रिया दो 
प्रकारकी होती है शारीरिक और मानसिक | दौड़ना, कूदना, चलना, तेरना, ळ॑घन 
आदि शारीरिक क्रिया हैं; काम-क्रोध-झोक-चिन्ता आदि मानसिक क्रिया हैं। 
दौडने, कूदने, चळनेकी क्रिया गमनशील age समानधमी है; इसलिये इन 
क्रियाओंसे वायुकी बृद्धि होती है । काम-सोक-चिन्ता आदिसे मनका क्षोभ होता 
है। इसलिये इनसे वायुकी वृद्धि होती हे। क्रोध-ईर्ष्या आदि क्रिया और पित्त 
दोर्नोमिं सन्ताप उत्पन्न करनेका स॒सान धर्म हे । इसलिये कोध-ईप्यादिसे पित्तकी 
बृद्धि होती है । निद्वा-आळस्य ओर एक जगह निश्चेष्ट बेठे रहनेका सेल स्थिर और 
we कफके घर्मसे मिलता हे । अतएव आरस्य-निद्रा और एक जगह वेठे रह नेसे 
केफकी वृद्धिके उदाहरण हुए । अव विपरीतके उदाहरण लीजिये, वातात्मक 
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फसईके चादळसे पार्थिव सांसादिका क्षय होता हे। अञ्चितच्व-प्रधान क्षारोंसे 
जलतत्त्यप्रधान कफका क्षय होता है । कांजी स्वतः जलतत्वप्रधान होने पर भी 
जळतच्वप्रधान कफके विरूद्ध रघुता-रूचतता-उप्णता आदि गुण उसमें है; इसलिये 
कांजी कफको नष्ट करती हे | निद्रा, आळस्य आदि स्थिर किया होनेके कारण इनसे 
गमनशील वायुका क्षय होता है । 
रसो का दोषजनकत्व और शमनत्व 
रस किस प्रकार-दोपोंको उत्पन्न करते तथा किस प्रकार रामन करते हें इसके 
सर्वन्धमें चरक विमानस्थान के प्रथम अध्यायमें अच्छा वर्णन आया है-- 
रस-दोषसन्तिपाते हु ये रसा यैदोंपेः समानशुणाः समानशुणभूयिष्ठ 
बा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, बिपरीतशुणा बिपरीतशुणभूयिछा वा शमः 
यन्त्यभ्यस्यमानाः। इत्येतव्यवस्थाहेतोः षट्त्वसुपदिश्‍्यते रसानां परः 
स्परेणासंसृष्टानां त्रित्वं च दोषाणाम्‌ | 
अर्थात्‌ जव शरीरके अन्दर मधुरादि रस और वातादि दोपोंका afagia या 
मेळ होता है तब जो रस जिन दोपके समान गुणवाले या समान गुणकी अधि- 
कतावाले होते हैं (गुणा गुणाश्रया नोक्ताः-क्रे अनुसार ) वे वारम्वार अभ्यास करने 
या सेवन करनेसे उन्हें बढ़ाते हैं इसी मकार जो रस जिन दोषोंके विपरीत गण- 
वाले या विपरीत गुर्णोकी अधिकतावाले होते हैं वे बारम्बार अभ्यास करने या सेवन 
करनेसे उन्हें शान्त करते हैं। इस प्रकारकी व्यवस्थाकने लिए परस्पर असंयुक्त 
रसोंका ६ प्रकार और दोषोंका तीन प्रकार कहा गया है। इस प्रकार एक वारके 
सेवनसे ही नहीं वारम्वारके सेवनसे होता हे । यहां सन्निपात पदका उपयोग रस 
और दोपोंके सम-समवेत रूपके लिये हुआ हे। रस अर्थात्‌ उस रसके आश्रित 
द्रव्य और दोषोंके समान गुण, समान प्रकृति या समान युणभूयिष्ठ होने चाहिये । 
उदाहरणार्थं कट्‌-तित्त-कपाय द्रव्य वातके समान gaa और कफके विपरीत 
युणवाले हैं और पित्तके लिये विपरीत गुणभूयिष्ट हैं । मधुर-अम्ल-लवण कफके 
लिये समानगुण, वातके लिये विपरीतगुण और पित्ते fea समानगुणभूयिष्ठ 
होंगे | इस प्रकार बराबर सेवन करनेसे वे दोषवर्धक या दोषशामक हो सकते हैं। 
जो रस जिन दोषोंके लिये विपरीत गुणवाले या विपरीत गुणभूयिष्ठ होंगे बह रस 
अभ्यासमें VA उन दोषोंका शमन करेंगे । 
होता है. ans is hella अजुकूल जिस समय रस > दोषोंका संयोग 
! समान गुणकारी अथवा समान गुण- 


शिष्ठ ( समान गुण में अधिकता ) होता है, वह रस उसी दोषको बढ़ाता है । | 


उदाहरणाथ agra और वायु समानगुणी हैं; इसलिये भोजन-पदार्थोमे कटुरसका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ts 


ड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकोप ओर शसनका रहस्य ७३ 


रासे | यु = 

उपयोग करमेसे वह वायुसे संयोग पाकर वायुके बढ़ानेका कारण होगा । समान 
í गुणभूयिष्ठका यह तात्पर्य हे कि वायुको बढानेवाळे दो-तीन रसोका सेवन किया 
ख्य | जाय तो वाझुकी और भी अधिक वृद्धि होगी इसी प्रकार विरुद्ध गुणकारी अथवा 
नसे | विरुद्ध गुणभूयिष्ठ रसॉका सेवन करनेसे वे ही बढ़े हुए दोष कम होते हैं । जसे 
कडुरस ओर कफदोष परस्पर विरुद्धगुण वाले हैं; अतएव कट्रसके सेवनसे कफक्री 
शान्ति होती है । इसीलिये आपसमें जो मिश्रित नहीं हे, ऐसे स्वतन्त्र रसोंके छु 
भेद ओर परस्पर मिश्रित न होने वाळे दोषोके तीन RÄ वृद्धि-क्षवका प्रभाव 


पड़ता हे वह लिखा गया। किन्तु इन रसों ओर दोपोके संयोगसे विकल्पकरके . 


a ~ > 
ठ हत विस्तार हो सकता हें। विकल्प के असंख्य भेद हें; इसलिये रससंयोग और 
छा | द्रोषसंयोगके असंख्य विकरपभेद कर गुण-धमों के भी असंख्य सेद होगे । 


मिलित रसोके द्रव्यो शुणज्ञान 

न तो साधारणतः भारतीय आहार-द्रव्योमें एक ही रसवाले या एक ही ez | 

या द्र्य होते और न भारतीय ओषधियोंमें एक ही द्रव्यको लेकर ओपषधिग्रयोग होता । 
my. | हे! आहार-्दरव्योमें रोटी, दाळ, भात, कढी, चटनी, गरम मसाला, हल्दी, 
रने | मिर्चा, काळी मिर्च आदि ऐसे द्वव्य होते हैं जिनमें प्रायः छहो रसॉका समावेश हो 
जाता हे और ओपधियोंमें भी चूर्ण, वटी, आसव, अवलेह, काथ आदि ऐसे कल्प 
होते हैं जिनमें अनेक द्रब्य होते हैं। ऐसी दशमे अनेक रसों वाळे, अनेक दोषोंवाले 


हे रोग व्यवहार रस और दोषका विचार करना सहज नहीं होगा। चरकसंहिताके 
एके | विमान स्थान $ अध्याय में इस जरिलताका भी गहरा विचार किया गया ह 
[स तत्र खल्बनेकरसेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-दोष- 
त | प्रभावमेकेकश्येनाभिसमीच्य ततो द्रव्य-विकारयोः प्रभावतत्त्वं व्यवस्येत्‌ | 
E न त्वेबं खलु सबंत्र ale विकृतिबिषमससवेतानां नानात्मकानां परस्परण 
के | चोपहतानामन्येश्व बिकल्पनेबिकल्पितानामवयवप्रभावानुमानेनब समु 
3 ` दायप्रभावतस्वमेबोपलभ्य ततो द्रव्यःविकारत्रभावतन्वं व्यवस्येत्‌ ।? 

al अर्थात्‌ अनेक रसों वाले द्वव्योमें तथा अनेक दोषों वाळे रोगॉर्मे प्रत्येक रस 
a | और दोपका जो अळग-अळग प्रभाव कहा गया है, उसे देखकर उस द्रव्य या 


पिकारके प्रभावका निर्णय करना चाहिये | यह न्याय जिस द्रव्य में अनेक रसोका 
और जिस रोगमें अनेक दोर्षोका स्वाभाविक रीति से कारणानुरूप समवाय-मिळन 
| हुआ हो ऐसे प्रकृतिसमसमवेत द्वव्य और रोगमें ही लाभ होता हे । परन्तु यह 
नियम प्रकृतिसमसमवेतको छोड़कर अन्यत्र विकृतिविषमससवेतमे लागू नहीं 
हो सकता । क्योंकि जिस द्रव्यमें रसोंका अस्वाभाविक रीतिसे कारणोंके अननुरूप 
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संयोग हुआ है, जिसमें रसोंके गुणोंका परस्पर उपघात हुआ हे और जिसकी अनेक | 


प्रकार की कल्क-स्वरसादि-कल्पनाएं की गयी हैं; ऐसे विकृतिविषमसमवेत 
Read एक एक रसका जो प्रभाव कहा गया है उससे सझुदायके प्रभावका यथार्थ 


निश्चय नहीं हो सकता । इसी प्रकार बिङ्कितिविपमसमवेत रोगसे भी एक एक | 


दोपके प्रभावको देखकर agaaa प्रभावका निर्णय नहीं हो सकता। ऐसे Raf 
विषमसमवेत द्रव्य और रोग में अवयव-प्रभावसे नहीं परन्तु ससुदाय-प्रभाव 
(मिले हुए रसों और दोषोके प्रभाव) को देखकर द्रव्य और रोगके प्रभावका 
निर्णय करना चाहिये। 


यहां 'अकृतिसमसमवाय' को भी ससझ लेना चाहिये । ARAT समः कारणाः 
JET: समवायः प्रृतिसमससवायः जो सवाच सम्बन्ध aaa पञ्चमहाभूतों 
तथा रोका और रोगमें दोप-दूष्यांक 
होता है उसे प्रकतिसमससवाय कहते हें । इस प्रकारके सम्बन्धसे fra हुए vat 
और दोषोंको प्रकतिसमसमवेत कहते हैं । इसी प्रकार 'विकृत्या विपसः कारणान- 
JET: समधायो विछृतिविषमसमवायः। अर्थात्‌ दच्यमें पञ्चमहाभूतों और 
रसोंका तथा रोगमें दोप-दूऱ्यांका विक्ृतिसे 
रूप जो सम्बन्ध होता हे उसको विकृतिविपमसमवाय कहते हें । और इस प्रकारके 
सम्बन्धसे संयुक्तसों और दोपोको विक्ृतिविषमसमयेत कहते हैं । प्रकृतिसम- 
समवेत दब्यमें कारणके अनुरूप कार्य होता हे। जैसे च 
बनाये हुए चूर्णमें रस-रूप-गुणादि समुदायमें भी अवयवालुरूपही होते हैं ga 
लिये ऐसे समवायसे ( मिळे हु 
देखकर उन परसे qaaa aaas निर्णय हो 
समवेत RIG कारणके अनुरूप नहीं ऐसे भिन्न 
हैं। जसे पारद और गन्धकके संयोगसे बनी हुई कज्जली या रससिन 
अपेक्षया सिन्न ही रूपादि उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसे विङृतिविपमसमवेत द्वब्योंमें 
ससुदायके प्रभावको देखकर ही द्वव्य-प्रभावका निर्णय करना चाहिये । दोष अपने 
स्थानमें कुपित होकर जो व्याधि उत्पन्न करता है, उसका समक्षना सहज है; 


सकता हे | परन्तु बिकृतिविषम- 


किन्तु स्थानसे उन्मार्गगामी होकर वह जब अनेक विकार प्रकट करता है तो सोच 
at का मेल प्रकृतिके अनुगुण ५ 


समझकर निर्णय करना पड़ता हे । जो zai और दो 
होता है उस प्राइतगुणाचुपसर् विधिसे मिले हुए मेळको ही = 
कहा जाता है। जो Wet gils उपमदेकर होता है उसे विकृतिविपमसमवाय | 


कहते हैं। अर्थात्‌ वह विकृतिके हेतुभूतसे विषम प्रकृतिका अननुगुण समवाय है. 
अतएव विकृतिविषमसमवाय है। 


इस प्रकार अनेक रसयुक्त पदार्थों और अनेक दोषयुक्त dala प्रत्येक रस और | 
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1 स्वाभाविकरीत्या सस अर्थात्‌ करणानुरूप 


आस्वाभाविक रूपमें कारणोंके aag | 


शलोचन और मिश्रीके | 
ए॒ दव्यमें ) अवयवभूतरसों या द्रव्योंके प्रभावको | 


ही रूप-रस प्रभावादि उत्पन्न होते | 
दूरमें दोनोकी | शीघ्र 
| तो = 


उत्ते। 
यदि 
विशे 
Twa 
उसी 
जाने 
रूपः 


ही है 
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वेतत जा सकता £1 परन्तु सभी मे इस ARRA [नणय होना सम्भव नहीं Zt 


~ zx 

THe उसके JAAR अच्छी परीक्षा कर द्रव्यग्रभाव जार विकारप्रभावका निर्णय Pear 
तु z 

mål क्योंकि सब पदाथ एक दूसरेमे इ 


S 
2 E 


टूर प्रकार विकृत और विषम रूपमें मिले र 
एक | और परस्पर संयोगमें इख प्रकार एक रूप हो जाते हैं कि अन्य gardia विकल्पॉसे । 
ARE विकल्पित द्रव्योके अंशॉक्रे प्रभावळा अळुसान कर GRA सम्पूण प्रभाव | 
भाव, जानना असंभव नहीं तो महाकठिन अवश्य हे । यह बहत ही सूच्म विचारका 
बका | काम हे । इस प्रकारके ससुदायमें सम्पूर्ण समुदायका प्रभाव समझ लेनेपर उसीसे 
रस-द्रव्य और विकारके प्रभावका तच्वनिर्णय किया जाता है । 
परस्पर रख मिलकर किख रसके गुणको बढ़ाते हे, यह जान लेना भी आवश्यक 
हे । इस बिषयमें हारीत कहते हैं-- 
सधुरकडुकाबन्योन्यस्य अरकर्षविधायिनो 
बणाबियुत्तोऽम्लीकः प्रोक्तो विशोषरल्ाङुगः | by 
अविक्ृतिरथो तिक्त युक्तः कपायरसा लघु शी 
भवति सुतरां TAT: AS गुणं प्रकरोति a ॥ 5 
मधुर और कटुरसका यदि परस्पर मेल हो तो वे परस्पर एक दूसरेकी शक्तिको 
उत्तेजित करते हैं। इनमें जो रस अधिक होगा उसका गुण भी अधिक हो जायया । 
| यदि खट्टे रसमें विशेषकर लवण रसका संयोग कर दिया जाय तो जिस रसकी 
विशेषता होगी खट्टा रस उसीका अनुगमन करेगा aaia अपने साथी विशेष 
| रसके गुणों को बढ़ावेगा और जिस ओर जायगा-प्रकोप अथवा शमनकी ओर-- 
| उसी ओर अम्ल भी उसके पीछे पीछे चलेगा। अर्थात्‌ aeta wana मिल 
जानेपर विकारको प्राप्त नहीं होता। कषायरस अविकृत अवस्थामें--अपने शुद्ध 
ख्पमें-अथवा तिक्तरससे संयुक्त होने पर हल्का होता है, अर्थात्‌ उसका विपाक 
ña होता हे मधुररस अच्छी तरह सेवन किया जावे और उसीकी विशेषता रहे 
मि | तो चाहे उसमें अन्य रसोंका संयोग भी हो जाय तो वह अपना गुण प्रकट करता 
' ही है; क्योंकि वह अन्य रसोंसे अधिक शक्तिशाली हे । इसी तरह-- - 
कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ | 
कटबम्ललबणाः पित्तं स्वाहम्ललबणा: कफम्‌ Il 
कटु-तिक्त और कषायरस परस्पर मिळनेसे वायुका प्रकोप करते हैँ | कट- 
| और sama पित्तका प्रकोप करते हें । मधुर-अम्ल और लवणरस परस्पर 
मिळनेसे कफका प्रकोप करते हैं । इसी तरह 
समीरणे ठु नो देयाः कडुतिक्तकषायका: | 
पित्ते कटवम्ललबणाः स्त्राट्टस्ललबणाः कफे |) 
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जिस agai घायुकी प्रवलता हो अथवा जो मनुप्य वायु रोगसे पीडित हो | 


जिसके मिजाजमे पित्तकी अधिकता हे अथवा जो पित्तप्रधान रोगसे पीडित है उसे | ५ 
HZ, AWG और लवण रसवाली ओपधियां और आहारद्रव्य नहीं देने चाहिये । i 
इसी तरह कफ प्रकृतिवाले age अथवा कफविकारसे पीड़ित रोगीको स्वाढु, | i 
अस्ल और लवणरससे शुक्त ओपधियां अथवा आहारद्रव्य नहीं देने चाहिये । तब पो 


` हि ~ a च q 
far किस दोषवालेको क्या देना चाहिये यह बतळाते हँ--- | कप 
स्वाट्ठम्ललबणान्वाते; तिक्तस्वादुकपायकान | we 
पित्ते कफे तिक्तकदुकषायान्‌ योजयेद्रसान्‌ ॥ विः 


agè प्रकोपमें मधुर, खट्टा ओर wan रसका उपयोग करना चाहिये। | कप 
Rafal अथवा पित्तप्रकोपसें तिक्त, मधुर ओर कसेलेरसका प्रयोग करना कप 
चाहिये। इसी तरह कफके प्रकोपमें तिक्त, कट्‌ ओर कषाय रसकी योजना करनी | कर 
चाहिये। क्योकि मधुर ओर अम्लरस परस्पर एक दूसरेका विरोध नहीं करते।| कट 
तिक्त और कषाय रखकी मंत्री हे और वे परस्पर एक दूसरेका विरोध नहीं करते। | रण 
इसी तरह लवण और कटुरस परस्पर मित्र हैं .और एक दूसरे का विरोध नहीं | छव 
करते। कहा हे-- 


“मधुराम्लौ, क्षारकडुकौ, तिक्तकपायको = 


वात 
न भवेताम्‌ |? तुर 
नीचे लिखे विवरण से इस रहस्यका और भी अच्छी तरह उद्धाटन हो गा-- a 


n JAF सत भी रसोंके दोष-प्रभाव सम्बन्धमें चरक और वाग्भटके समान ही ; 
हे | इसका सिद्धान्त बताते हुए वे कहते हैं कि वातदोषकी उत्पत्ति वायु महाभूत | दाम 
से होती हे, पित्तकी उत्पत्ति अग्निसहाभूतसे और कफकी उत्पत्ति सोम जलमहाभूतसे | प्रक्र 
होती है । इस सिद्धान्तके अनुसार जो रस जिस महाभूत की अधिकतासे उत्पन्न | 
होता है वह स्वभावसे ही अपने उत्पादक सहाभूतके दोषको बढ़ाता Si और 


इससे विपरीत महाभूतसे उत्पन्न होनेवाळे दोषको शान्त करता है। शीत, रूच, | २ 
लघु, विशद और विष्टम्भ गुण वायुके हैं, इनके समान योनि और गुगवाला कपाय | 
रस ह। कारस्‌ अपने Jaa agè शीतगुणको, ख्क्षतासे रूक्षगुणको, | = 
'छघुगुणको, वायसे विशदगुणको और विष्टम्भगुणसे विष्टञ्धताको बढ़ाता है। eS 
अतः EUA सब प्रकारसे वायुको वढानवाला हे । उष्णता, तीचणता, रूक्षता | हे 5 
vast ओर विशद॒ता ये पित्तके गुण हैं। उसकी समान योनि और समान 2 


T > i 
गबाळा रस कटु हं) अतएव कट्रस अपनी उष्णतासे पित्तकी उष्णताको, | 
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णतासे तीचणताको और Saar रोच्यको एवं [विशद्तासे वेशद्यको बढ़ाता 
nit इस प्रकार कटुरस सव प्रकारसे पिश बढानेवाळा zi à 
उसे 3 मधुरता, स्नेह, गोरव, शंत्य vir पेच्छिल्य गुण कफ में हे । कफकी समानयोनि 
“| ओर समान गुणवाला रस ARRI कफ ओर सुर रस दोनों जल्महाभूतकी 
AN | अधिकतासे उत्पन्न होते हें । इसलिये RIRA अपनी मधुरतासे कफके माधुर्यको, 


` r: > = 


1३, | स्निग्धतासे स्नेहको, गुरुतासे गौरवको, शीततासे Aad और पिच्छिलतासे 
तब | पेच्छिल्यको बढ़ाता हे । इस प्रकार सधुररस सब प्रकारसे कफको बढ़ानेबाळा हे । 
कफकी असमान-विरुद्ध योनि कटु रस है क्योंकि कटु रख अभिक्री और awa 
जलकी अधिकतासे उत्पन्न होता है । इस तरह दोनों परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं । 
विरुद्ध गुणवाळा होनेसे कडु रस अपने रसके प्रभावले कफकी मधुरताकों, ETUR 
कफके स्नेहको, ळघुठासे कफके गोरवको, उष्णतासे कफके शेत्यको और विशद्तासे 
कफकी पिच्छिळ्ताको नष्ट करता है । अतएव कटु रस सब प्रकारसे कफका नाश 
करनेवाला हे । कडु-तिक्त-कपायरस वातारव्धक्र हैं अतएव चातको बढ़ाते हैं । i 
कहु-अस्ळ और wan अञ्निकारणक हैं अतएव अञ्ञिरूप पित्तको बढ़ाते हैं) जलका- 
रणक मधुराम्ल हैं घे जळात्मक सोम्य हैं वे जलात्मक सौम्य श्लेप्माकों बढ़ाते हैं । 
लवण सौस्य एथ्वी-आरड्धक होनेसे श्ळेप्साको भी बढ़ाता है। 

कपायरस यद्यपि चरकमें गुरु कहा राया हे तो भी अपने रघुपाकके कारण 
वातकी लघुताकी तुल्यता करता है। तिक्तरस यद्यपि वातयोनिवाला हे तथापि 
तुल्ययो निके कारण वह सदा वाततवर्धक नहीं होता। कडुरस पित्तकी समान- 
योनिवाळा है तथा श्ळेप्मा और मधुररसकी समान योनि है तो भी कटुरसकी 
पित्तवर्धकता और मधुरकी श्ळेष्मवर्धकता सदा एकसी नहीं होती । पित्त-वायुका 
अन्य योनिवाळे सऽुररससे शमन होता हे। इसी प्रकार तिक्त-कपायसे श्लेष्माके 
शमन होनेका उदाहरण दे । मधुरादिसे चातादि-प्रशमन ओर कट्वादिसे वातादि- 
्रकोपण योनिके awa नहीं गुणविवेकसे होता है es 

रसवेशेपिकके कुछ उदाहरण उपादेय हंगे-माइय-स्नेह-गोरव-पच्छिल्यः 
द्वारा मधुररस SHA बढ़ाता है । क्योकि स्वयोनि-या सजातीय 
के आगमसे-सेळसे दोष-घातु तथा मलोंकी she होती है । इसी प्रकार विजातीयके 
आगमसे उनका क्षय होता है। अम्लरस अपने उप्ण-तीचण-युरू और स्निग्ध 
गुणके द्वारा कफको fea ( गाढे कफको पतला ) करदा है और कफको प्रकुपित 
करता है । GANT अपने उष्ण-तीच्ण-गुरु और स्निग्ध गुणसे कफको पिघलाता 
| । कटरस अपने suga और लघु gua पित्तको बढ़ाता है। अम्ल और 
लवणरस अपने अति विदाही उप्ण और तीचण गुणसे पित्तको विदग्ध आर्‌ प्रकुपित 
करता हे । कघायरस अपने शत्य-रोच्य-वेशद्य और विष्व्धताक एुगस age! 


तीच 
हा 


मारदव-शेत्यगुणके 
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“बढ़ाता हे । शेत्य-रोचय, वेशद्य-छाघव ओर मार्दव युणाक द्वारा तिक्तरस वायुको | 
> a SX डे ` 
प्रकुपित करता हे । कटुरस अपने रोच्य-लाघव और कडुतासे वाथुका प्रकोप 


FATS | 


रस और योनिका प्रभाव 


आचार्यों a र ` E j 
कुछ आचार्योका मत हे कि पृथ्वीमें अभि और सोम ये दो ही गुण या शक्ति 


4 a = a 
काम कर रही हैं, अतएव रस भी दो ही भागोंमें विभक्त किये जासकते हें । अर्थात्‌ 
कुष्ठ रस तो सोमशुणात्मक हैं और कुछ आग्नेयगुणवाले हैं । कार्यशक्तिके विचारसे 


Talk इस प्रकार दो भेद हो सकते हैं; किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि | 


रस दो प्रकारके हैं। आग्नेय ओर सोम रसोंके धर्म हैं भेद नहीं। जो हो, जिन 
पदार्थो तथा दोषों और गुणोंकी योनि ( उत्पत्तिका आधार ) ओर धर्म रसोंकी 
योनि और धमंके समान होते हैं, उनपर रसोंका प्रभाव अनुकूल पढ़ता हे; क्योंकि 
) जपन बश पर सभीका ग्रम होता हे और जिन दोषों, पदार्थों और गुणोंकी योनि 


ओर धर्म किसी रसके योनि-धर्ससे a 
प्रतिकूल पढ़ता है । इसलिये थोडेसें विपरीत होते हैं, उन पर उस रसका प्रभाव 
z इसलिये थोड़ेस इस विषयका भी दिग्दर्शन करा देना हम 


उचित aaa हैं । 


5 SR 
संसारम अभिशक्ति शौर सोमशक्ति दो ही काम कर रही हैं। रसों पर भी इन | 


"शक्तियोंका प्रभाव पड़ता हे। 


í = ~ = 
अग्नीषोमीयत्वाजञगतो रसा द्विविधाः-सोम्याश्वाग्नेयाद्व | मधुरतिक्त- 


कषायाः सोम्याः, कट्वम्ललवणा आग्नेयाः | तत्र मधुराम्ललवणाः स्निग्धा 


gos केड-तिक्त-कषाया रूक्षा लघवश्च | सोम्याः शीताः, आग्नेया 
णाः 
[ः | ( सुश्रुत सू, अ. ४२ ) 


> = = 
N मधुर, तिक्त आर कषाय रस सौम्यगुण-सम्पन्न हें । तथा p-as और 
` अ - > पर S id 
स आग्नंयगुण-सम्पन्न हैं । अतएव dha रस शीतवीर्यं और आग्नेयरस | 


हे उष्णवी 7 = गे a a 
J य होते el मधुर, AIG आर लवणरस स्निग्ध ओर गुरु हे ॥तथा कट, तिक्त 


और कपायरस रूक्त और लघु हैं। अग्नि और सोम शक्तिके योनि-प्रभावसे रसके 


'बिदाही और अविदाही ऐसे दो भेद हो जाते हैं-- 
'कट्बस्ललबणा बवेद्येबिंदाहिन इति स्मृताः | 
स्वाङ-तिक्त-कषायाः स्युबिंदाहरदिता रसाः॥ 
विदाहिनो रसा मूच्छो जनयन्ति प्रयोजिताः | 
विदाहरहिता मूच्छा शमयन्तीति निश्चितम्‌ ॥! 
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[को | अर्थात्‌ कटु-अम्ळ और gan ये तीन रसवाले द्रव्य आग्नेय होनेसे विदाही 
होते ओर मूर्च्छा उत्पन्न करते हैं । तथा मधुर-तिक्त ओर कपाय ये तीन रस 
साम्य होनेसे अविदाही हँ बिदाह नहीं करते और मूच्छांका प्रशमन करनेवाले al 
शीतलता, SIA, egal, agar ओर Fert and लक्षण alga पाये 
जाते हैं, कषायरसमें ये ही गुण हैं; अतपुव वायु आर कपायरस समानयोनि हैं । 
इसलिये कपायरस सेवन करनेसे कपायकी शीतळताके कारण वायुकी शीतलता 
बढ़ती है, कपायरलकी STAs कारण दायुक्की रूचता बढ़ती है, कपायरसके 
' हळकं होनेक कारण वायुकी लघुता अर्थात्‌ हलकापन बढ़ता है | कपायकी fagar 
(arafa ) के कारण वायुकी विज्ञद्ता ओर पारदर्शी गुण बढ़ता है और कपा- 
यरसके विष्टभ्भी होनेके कारण कपायरस-सेवनसे वायुका विष्टम्भी गुण बढ़ता हैं । 
उष्णता, तीक्षणता, SIA, रघुता और विशद॒ता पित्तगुणके लक्षण हैं और 
कटुरस इंसकी समानयोनिवाला है इसलिए FAF व्यवहार करनेसे उसकी 
| कट्ठताके कारण पित्तकी कटुता, कटुरसकी उष्णताके कारण पित्तरसकी उष्णता, 
| कटुरसकी तीचणताके कारण पित्तकी तीचणता, ERAR रूघुताके कारण पित्त- 
| रसको लघुता ओर कडुरसकी विशद॒ता-स्वच्छुताके कारण पित्तरसकी विशद॒ता 
| बढ़ती हे 
मधुरता, स्नेह, भारीपन, शीतलता और पिच्छिलता गुण कफके हैं, मधुररसमें 
भी ये गुण हैं अतएव कफ और मधुररस समानयोनि हैं। इसलिये मधुरः 
| रसकी मशुरताके कारण श्ळेष्माकी मधुरता, मधुररसके स्नेह गुणसे कफकी 
| स्निग्धता, मधुररसकी गुरुतासे कफका भारीपन, मधुररसके शेत्यसे कफकी 
शीतलता और मधुररसकी पिच्छिलताके कारण कफकी पिच्छिलता बृद्धिको प्राप्त 
होती है। 


कफका विरोधी अपर रस अर्थात्‌ असमानयोनि कटुरस हे । इसलिये कटुरसकी 
कहुताके कारण कफकी मधुरता, Heal Saas कारण कफकी स्निग्धता, FZ- 
रसकी उष्णताके कारण कफकी शीतलता और कटरसकी विशदताके कारण कफी 
पिच्छिलता नष्ट होती 21 पित्तकी अपरयोनि अर्थात्‌ असमानयोनि मधुररस है। 
` इसलिये मधुररसकी मधुरताके कारण पित्तकी कटता; मधुररसकी शीतळताके 
|: पित्तकी उष्णता, मधुररसके Arg गुणकी शमनशक्तिके द्वारा पित्तकी तीचणता, 
मधुररसकी स्निग्धताके कारण रूक्षता, मधुररसकी गुरुता के कारश पित्तकी sgar 
और मधुररसकी पिच्छिळताके कारण पित्तकी विशदता नष्ट होती है। वायुकी 
अपरयोनि अर्थात्‌ असमान योनि लवणरस है और अम्लरस इस विषयमें उसका 
सहायक हे । इसलिये sama की स्निग्धताके कारण वायुकी ख्क्षता, 
` रेसकी उष्णताके कारण वायुकी शीतलता, लवणरसके क्लेदी होनेके कारण वायुकी 
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विशदृता, लवणरसके गुरु होनेके कारण वायुकी छघुता और छवणरसके पाचक- दि 
सारक-दीपक-स्तम्भवन्धसंघात-विधमन ( वायु-मल-मूत्रादिकी स्तब्धता, aang £ 
ओर घट्दताको दूर कर निकालनेवाला ) हो नेके कारण वायुकी Agaa दूर होतीह। P 
इस प्रकार योनि-प्रभावसे रसेसिं गतिशक्ति भी उत्पन्न होती हे । f: 
| “तत्राग्निमारुतास्मका रसाः प्रायेणोध्वेभाजः, लाघवादुरलवनत्वाब | रह 
4 वायोरूध्वं्बलनत्वाच्च वहेः, सलिलप्रथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोभाज्ञः, | इः 
प्रथिव्या शुरुत्वान्निन्नगत्वाचचोदकस्य। व्यामिश्रात्मकाः पुनदभयतो माज:। | उर 
qo सू० Ho REI पर 
अर्थात्‌ अग्नि और वायु सहाभूतकी अधिकतावाले रस प्रायः ऊपरकी ओर 
गति करनेवाले अर्थात्‌ वमनादि द्वारा दोषको निकालनेवाले होते ह । क्योंकि वायु 
रघु और उपरकी ओर गति करनेवाला हे । तथा अग्नि भी ऊपर ज्वाळा उठकर 
जलनेवाले स्वभावका हे । जळ और पृथ्वी महाभूतकी अधिकतावाले रस प्रायः 
नीचेकी ओर गति करनेवाले अर्थात्‌ मल-मूत्रादिका विरेचन करानेवाले होते हैं। | 
क्योकि जल स्वभावसे ओर पृथ्वी गुरु होनेसे नीचेकी ओर गति करनेवाली होती | 
है । जो रस ऊपर कहे हुये दोनों प्रकारोंवाले अर्थात्‌ एश्ती-जळ-वायु और अग्नि 
इन चारों महाभूतोंकी अधिकतावाले होते हैं वे उभयतोभागगामी होते हैं अर्थात्‌ | | 
वमन और विरेचन दोनों करानेवाले होते हैं । | ai 


—@2—. 


pen 
E 
= 
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CAAT ऋतुआपर प्रभाव 

सूर्य और एथ्वीकी गतिके कारण और प्रथ्वीका सूर्यके दूर या निकट होनेके | 
कारण क्रमशः AAA फरक पढ़ता रहता है और दो महीनेमें वह फरक साफ | 
प्रतीत होता है; इस लिये वर्षमें छः gA होती हैं । शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, | 
शरद्‌ और हेमन्त छः ऋतुये हें। माघ ओर फाल्णुनसें शिशिर, चेत्र और वेशाखमे | 
वसन्त, ज्येष्ठ और आपाढमे ग्रीष्म, श्रावण और भादोंमें वर्षा, आश्विन और कार्ति कमें 
शरद्‌ और अगहन और पोष महीनेमें हिम ऋतु रहती है । यों तो सूर्य रातदिन 
प्रकाशित रहता हे; और हमारी एथ्वीके किसी न किसी भाग पर उसका सामना | ही, 
बनाही रहता है किन्तु प्रथ्वी के गोळ होने के कारण जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य | यही 
के सामने रहता है वहां दिन रहता हे और जो हिस्सा उसकी ओटमें रहता हे वहां | a 
रात रहती है। इथ्वीकी दो गतियां हैं । एक तो वह जो पृथ्वी सूयके आसपास एक | सोम 
अण्डाक्ृतिमार्ग द्वारा आगे बढ़ती हैं; जिससे अयन और ऋतुओंका परिवर्तन होता | Fe 
है और दूसरी वह चाल जो अपनी ही कक्षाने घूमती हे; जिसके कारण रात और | यध 


तब 
प्रभ 
रह्‌ 
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दिन होते हं । यही कारण हे कि जव हमारे यहाँ दिन होता है तव अमेरिकामें रात 
और जव क्रमशः असेरिकामें सवेरा होता हे तब यहाँ रातका आगमन होता है। 
. प्रृथ्वीके जिस हिस्सेमें जिस समय दिन रहता है उस हिस्सेमें उस समय प्रथ्वीपर 
| सूर्यकी किरणं बराबर पड़ती रहती हैं; इसलिये {दिनके समय कुछु गर्मी अधिक 
रहती हे; किन्तु सयकी किरणें न पहुँचनेके कारण रातवाले हिस्सेमें सर्दी पढ़ती है । 
इससे यह मालास पढ़ा कि पृथ्वीका जो भाग सूर्यके सामने और समीप रहता है 
उस भागमें जितनी ही सरळतासे उसकी किरणें पड़ती रहती हैं उतनी ही पृथ्वी 
पर गर्मी अधिक पहुँचती हे । शिशिर ऋतुमे प्रथ्वी सूर्यके समीप आने लगती है 
. ओर ग्रीप्म ऋतुमें बिळकुळ पास हो जाती है, इसलिये इन दिनों पृथ्वीसें बहत गर्मी 
पड़ती है ओर सूर्य एथ्वीसे उसके सोस भागको अधिक खींचता | इसलिये इन 
| दिनमें एश्वीमें रूक्षता अधिक बढ़ जाती हे । शिशिर, aera ओर ग्रीप्ममें पृथ्वी 
उत्तरकी ओर बढ़ती हुई सूर्यके समीप पहुंचती है, इसलिये उसे उत्तरायणकाळ 
कहते हं । इस समय LAA qa सोमभार अधिक खींचता हे इसलिये इसे 
आदानकार भी कहते हं और एश्वीमे गमी अधिक होती तथा रूक्षता बढ़ जाती है 
Ratha इसे आग्नेयकाळ भी कहते हं । वर्पाकऋलुसे एथ्वी दक्षिणकी ओर झुकने 
लगती है, पानी बरसने लगता है, ज्यों ज्यो सूय VRA दूर पड़ता जाता हे, त्यों 
' त्या वह प्रथ्वीके सोमभाग अपनी किरणॉसे आकर्षित करनेमें कम समर्थ होता है 
और पृथ्वी पर सोमभागका सञ्चय अधिक होता है तथा एश्तरीमे स्निग्धता रहती है । 
| अतएव gest दक्षिण मार्गकी ओर भ्रमण करती हे, इससे वर्षा, शरद और हिम 
| ऋतुको दक्तिणायनकाळ कहते हैं । प्रथ्वीसें सोमभाग अधिक सञ्चित होता है, इस- 
लिये इसे सौम्यकाळ कहते हें और सर्दी पडती हे तथा सूर्यकी शक्ति क्षीण होने- 
से बह सोमभागको खींचनेमें असमर्थ रहता हे, अतएव चन्द्रमा अपनी किरणोंसे 
| पृथ्वीको अपना सोमभाग अधिक देता हे, इसलिये इसे विसर्ग काळ कहते हं । 
| ऊपरके विदेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि जब एशथ्वीपर आग्नेयकाळ रहेगा 
| तब अग्नितर्वप्रधान पदाथ अधिक बलवान रहेंगे; क्योकि सू्यकी गर्मी-सर्दीका 
| प्रभाव जब पृथ्वीपर पढ़ता है तब एश्ीके पदार्थों पर भी वह असर पड़े बिना कसे 
'रह सकता है और जब पदार्थों पर असर पड़ा तो पदाथक्रे गुणोपर भी असर पड़ेगा 
' ही, रस पदार्थोंका गुण हे अत एवं रसोपर भी इस गर्मी-सर्दीका असर पड़ता हैं । 
F यही कारण है क्रि अग्नेयकालमें अग्नितत्त्वप्रधान रूक्तमुणसम्पन्न रस बळवान 
| रहते हैं और वर्षा तथा शीतकालमें पदारथोक्री सोस्यता बढ़ जाती हे अतएव 
| सोमरसवाले पदार्थ अरूदध-स्तिग्धरस वळव'न हो जाते हैं । lt ऋतुमें तिक्तरस 
वेरूचान हो जाता है । वसन्त ऋतुमें कपायरसकी झाक्ति अधिक बढ़ जाती हे ऑर 
ACH ऋतुकी प्रखर उष्णतासे कटुरस AAS हो जाता है । 


६ २० प० 


Be oF आओ क. NTSC 
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तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽत्र रसाः क्रमात्‌ | E 

वर्षा ऋतुम गर्मी तो पढ़ती है; किन्तु वर्षा और मेघोंके घिरावके कारण उसका | कि 
2 आ OP ty 

उतना प्रभाव नहीं पड़ने पाता; किन्तु ass गदलेपनके कारण ite पृथ्वीसे | 

अग्लबाष्प--गेस निकलती रहने के कारण अस्छविपाक हो जाता है; इसलिए | शरं 

वर्षाऋतुमं aeta तेजी पर रहता है। शरद ऋतुमें लवणकी शक्ति बढ़ जाती हे | इस 


ओर शीत ऋतुम मधुर रस अपनो पूरी ताकत पर रहता हे । afi 
n T N a P. ` i इअ 
स्निग्धाश्चेहाम्ललबण-मधुरा बलिनो रसाः। कर 
सूचमभेदसे प्रत्येक दिनसें भी दिन-रातके अन्दर सूर्यकी गर्सी-सर्दीका क्रम चढ़ता- | 
उतरता रहता हे । सवेरेसे लेकर दोपहर तक क्रमशः उष्णता बढ़ती है, दोपरहसे 
क्रमशः घटते-घटते शाम तकमें बहुत घट जाती है। इली तरह रातसें भी क्रमशः 
सर्दी बढ़ती जाती हे । इसल्यि ऋषियोंने सूच्मच्टिसे प्रत्येक दिनमें भी geil 
ऋतुओंका भोग माना है। प्रातःकाळमें वसन्त, ARÄ ्रीप्म, अपराहमें mge) इस 
( जिन देशोंमें वर्षाकी अधिकता होती है उन देशोंमें आपाढ़-श्रावणसें maz, | रसः 
भादों--कुवार वर्षा, कार्तिक-अगहन शरद, पौष--माघ हेमन्त और फाल्युन-- | 
चेत्रमें वसन्त ऋतु मानते हें । ऐसे देशों में शिशिर ऋतुका अभाव होता है ), | खरोत 
सन्ध्या समय वर्षा, अधरात्रिके समय शरद और आधीरात के बाद पिछुछी uaa! सुख 
हेमन्त ऋतुका भोग हो जाता है। अतएव दिनके जिस भागमें जिस ऋतुका भोग | सेवन 
होता रहता हे उस समय उस ऋतुमें बळ पानेवाळा रस वळवान रहता हे । किन्तु 
बहुत सूच्म इष्टिसे विचार करने पर ही इस अन्तरकी कल्पना की जा सकती | 
भोजनके आहार द्रव्य ओर किस ससय किस रसका सेवन लाभकारी होगा, इसके | _ 
विचार के लिये यह वर्णन सहायक होता है । os 
आदानकालके अन्तिम भाग अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतुमें उष्णता और रूक्षता अपनी ; 
सीमाको पहुँच जाती हे और विसगं कालके आरम्भिक हिस्से अर्थात्‌ वर्पामें यद्यपि| सेवन 
वह गर्मी, तीचणता और रूक्षता क्रमशः सूच्म रूपसे घटने छगती है, तथापि उस 
समय उसका प्रभाव रहता ही हे ! इसलिये ग्रीष्म और वर्षा ऋतुमें aguilat 
शक्ति ्ीण रहती है। इसी तरह विसर्गकालके अन्तिम भाग अर्थात्‌ हेमन्त ऋतु 
सोम्यभाग पूर्णताको पहुँच जाता हे ओर यद्यपि शिशिर ऋतुमें क्रमशः सूर्यका, : 
उत्ताप बढ़ने गता है तथापि शिक्षिरमें शीत रहता ही हे और सौम्य अंशका i चाहि 


बना ही रहता है । इसलिये इन दोनों ऋतुओंमें शारीरिक शक्ति पूर्णताको पहुँची| चार, 
रहती है । इसीलिये शारीरिक शक्ति और स्निग्धता कायम रखनेके लिये ग्रीष्म। मधुर 
भोर anti तो आहार geal स्निग्ध और शीत भाग बढ़ाकर कृत्रिम Aa] ८ 
पहुँचायी जाती हे और हेमन्त और लिशिरमें afaa शाक्तिक प्रबळ जठराग्तिक | Fe 
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रसोंका ऋतुओंपर प्रभाब = 


aw 


| सहारा पाकर पाक तथा fee पदार्थोसे और भी अधिक बढ़ानेका प्रयत्न 
पका | किया जाता है । 


बी से हेमन्त और शिशिर wae बाहरी ठंडके कारण रक्त कुछ गाढ़ा हो जाता है, 
लिए | शरीरके खोतस संकुचित हो जाते हैं, इससे रोमरन्ध्रोंका मार्ग भी सिकुड़ जाता है 
ही हे | इसीसे पसीना भी वसा नहीं निकलता । इसलिये इन दिनोंमें बलवान पुरुषका 


| अप्नि भीतर ही अवरुद्ध होकर ( भट्ठे या कुम्हारके आवेंके समान ) खूब प्रज्वलित 
हुआ रहता है । अतएव इन दिनोमें agaa और wan water अधिक सेवन 
करना चाहिये । वातकारक ओर लघु अन्नपानसे इन दिनों बचना चाहिये। 


अतो हिमेऽस्मिन्‌ सेवेत स्वाद्रम्ललवणान्‌ रसान्‌ | 


[हसे | न SS : or Aà PS 

जौ चातव्न-तेलरभ्यङ्गं मूध्नि तेल-बिमदनम्‌ ॥ 

sal | शिशिर ऋतुमें सर्दी तो रहती ही है किन्तु आदान कालका आरम्भ हो जानेसे 
बट | इस समयमें कुछ रूक्षता आ जाती हे। इसलिये इस ऋतुमें कडु-तिक्त-कपाय 
ट्‌, | रसवाले तथा वातकारक और ठंडे अन्न-पानसे बचते रहना चाहिये । 

Į— 


a वसन्त ऋतुमें MF जमा हुआ = सूयेकी तेज किरणॉसे पिघल कर 
३ ), | खोतसोसे निकल जठराग्नि को मन्द कर देता है । अतएव बढ़े हुए श्लेष्माको 
तम ' सुखानेवाले हलके और ST अन्न-पान करना चाहिये | इस IA मधुर रसका 


मोग | सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि उससे कफकी वृद्धि होगी । 


x F शुरुशीतदिवास्बप्नसिनिग्धाम्लमधुरांस्त्यजेत्‌ | 

। _ यहाँ तक कि भोजनके लिये गेहूँ ओर जब मधुर रसवाले होनेके कारण पुरानेदेने 

` | चाहिये, जिससे वे कफ को न बढ़ा सकें। भारो, ठंडे; स्निग्ध, az और मधुर 
„| रसोका सेवन न कर ST और कपायरस लेना अच्छा है। 

qal ग्रीष्म ऋतुमें wy, स्निग्ध, शीतल ओर द्रव अन्न-पान करना चाहिये । मधुररस 

atl) सेवन करना इस ऋतुमें हितकारी है । 

उस SE ARES 

की भजेन्मधुरमेवान्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवम्‌ | 

JÄ सुशीततोयसिक्ताङ्गो लिह्यात्सक्तुं सशकरम्‌ ॥ 


= विशेषता az | 
ड वर्षा ऋतु में वायु की प्रबळता रहती है, aes कारण उपरी शीत रहता हे, 
कं | Varad कारण अभि मन्द्‌ रहती है | इसलिये इस wad अझ्िको प्रदीप्त करने- 
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वाले स्निग्ध किन्तु उष्ण गुणविश्िष्ट आहार करना चाहिये। किन्तु ऐसे +; qe 


८1 


अम्ल और लवण रसकी विशेषता रहनी चाहिये । | ति. 
व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संुऽकं क्षोद्रवल्लु | 
शरद ऋतुमें मेघोंका घिराव हट जानेसे और गर्मी बढ़ जानेसे शरीरका संचित | 
पित्त भडक उठता है। इस ऋतु को ग्रीष्मका छोटा भाई समझना चाहिये । इधर | 
कम = > ~ ` 
आदान काळकी उष्णताका अन्त ओर विसर्गकाळके mañ वृद्धि होते हुए 


शीतका आगमन होता है। इसलिये इसमें ग्रीप्स ओर शीत दोनों ऋतुओंके हे 
ee à ~ oN z st ~ > 

सम्मिलनका अनुभव होता हे | दिनमें गर्मी ओर रातमें सर्दी पड़ती हे । इसलिये | _ A 

इस ऋतुका अन्न-पान भी मिश्रित ढङ्गका होता हे । इस ऋतुमें लघु और शीत-| * 

गुणविशिष्ट तिक्त, tae और कपाय WAS पदार्थोंका प्रायः सेवन करना चाहिये। त 
तिक्तं स्वाढु कषायं च क्षुधितोऽन्नं भजेल्लधु | 

शालिमुद्गसिताधान्रीपटोलमधुजाङ्गलम्‌ । | 

क्षार पदार्थोका सेवन इस 'ऋतुमें मना है । तेल, चबीं और तीचण मद्यादिका | | 

सेवन सी निषिद्ध है । ह 

ऊपरके विवेचनसे कोई यह न समझे कि जिन ऋतुओंमें जिन रोका सेवन | यो 

बतछाया गया हे, उन ऋतुओंमें केवळ उन्हीं रसोंका सेवन करना चाहिये i यो , a 
aN आ ae s ` ` ` क 

तो मनुष्यको अपने आहारमें नित्य get रोका समावेश करना चाहिये; क्योंकि E 

शरीरके पोषणके लिये कस अधिक सभी रसॉकी आवश्यकता रहती हे। i > 

जिस ऋतुमें जिस रसका सेवन अधिक भ्रयोजनीब है, उस wad पदाथाँकी af 
अज्ञ-पानसें अधिकता रखनी चाहिये। वाग्भट कहते हें । ai 

oo c ७७, ° q A a पाः 

नित्यं सवरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यम्रतावृती | af 

चरक भी यही कहते हैं कि जिससें जिस दोषकी अधिकता हे वह उस दोपको पर 

नाश करनेवाले उससे विपरीत गुणके wisi अन्न-पानसें उपयोग करे-- ह 

£ 5 Non 

विपरीतशुणस्तेषां स्वस्थवृत्ते fafatza: | आ 

समसवरसं सात्म्यं ससधातौ प्रशस्यते ॥ त्ष 

अर्थात्‌ छीणदो पोको बढ़ानेवाले ओर उल्वण aiat घटानेवाले रसोंका ata. T 

छाग व्यवहार कर इससे आरोग्य कायम रहता हे । अर्थात्‌ जिनके दोप न 3 


अवस्थासे हैं उन्हें अपनी प्रकृतिके अडुकूल ओर रुचिके अनुसार सभी रसोंका सेवन 
करना चाहिये | | 
X त रेशन SUT RS CES शिशिर तथा वर्षा इन तीन ऋतुओसें wat 
७ शर छटण रसका सेवन करना चाहिये और वसन्त ऋतु He ea 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


L 7 wid 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रसांकी सद कल्पना oy 


रसोंका सेवन करना उचित है । ग्रीप्म ऋशुमें सधुर रस और शरद्‌ ऋतुमें स्वाद- 
च x ` a ~ % 
तिक्त ओर कपाय रसोका सेवन करना उत्तम रहता है । 


शीते AWG चाद्यांखीन्‌ बसन्तेऽन्त्यान्‌ रसान्‌ भजेत्‌ | 
eae निदाघे शरदि स्वादुतिक्तकपायकान ॥ 
एक ऋतुके बाद दूसरी तुके wad ही एकदम पहली ऋतुके रखोंका त्याग 


द 
~ 


और आनेवाळी ऋतुके रखोंका ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये; क्योकि इससे 
रोग उत्पन्न होनेका डर रहता हे । वीतनेवाली ऋतुका अन्तिम और आनेवाली 
AGH प्रथम सप्ताह ऋतुसन्धिका पक्ष कहलाता है | इसमें क्रमशः व्यतीत ऋतुके 
अन्न-पानके रस घटाते हुए आनेवाली ऋतुके अन्न-पानके रस ग्रहण करने चाहिये | 
इससे आरोग्य सम्पादित होता है | 


रसाँक्री भेद-झल्पना 

यह हम पहले लिख gee कि संयोग-भेदसे ale gail रसोंके तरतम-मेदसे 
रसोंके असंख्य उपभेद किये जा सकते हैं; परन्तु उस ढङ्गका विस्तार करना निष्प्र 
योजन है । तथापि wath goa, देश, अवस्था और काळके प्रभावसे जीवधारियाँमें 
उनके उत्कर्ष और अपकर्ष भेदसे जो ६३ संख्या की कल्पना होती है, उसका वणन 
कर देना आवश्यक है । द्वव्यके प्रभावसे भेदका होना जैसे 'सोमगुणातिरेकान्मधुरः 
अर्थात्‌ थ्वी और जळतत्व-प्रधान पदार्थ मधुर होते हैं । देशका प्रभाव जैसे 'हिम- 
चति द्वाचादाडिमादीनि मधुराणि भवन्त्यन्यत्राम्लादीनि’ अर्थात्‌ हिमालयके सुनके 
और अनार मीठे होते हैं और अन्य स्थानके खट्टे होते हैं । अवस्थाके प्रभाव 
पाकका उदाहरण जैसे 'वालाम्रं सकषायं तरुणमस्लं पक्कं मधुरम! आमकी कच्ची 
अँबिया कपायरसकी होती है, जाली पड़ने पर वही आम खट्टा हो जाता और पकने 
पर वही आम मीठा होता है । कालके भेदसे होनेवाळे अन्नका उदाहरण जसे 
'हेमन्ते ओषध्यो मधुरा वर्षाप्वम्लाः? हेमन्त WIA ओपधियोंमें मधुरता पूणरूपसे 
आजातो है, परन्तु वर्षा Baa उनसे अस्टरसकी विशेषता रहती है। इन उपछ- 
ज्षणोंके सिवाय इनमें अग्निसंयोग या अन्यपदार्थमिश्रण आदि अन्य रसभेद करने- 
वाले कारणोंका भी ग्रहण होता है। ओपधि-योजनाके सम्बन्धसे और स्थूलदृष्टिसे 
देखने पर रसों के ५७ संयोग होते हैं और छुः मूळ रस हुए सब मिलाकर ६३ रस 
भेदकल्पना होती है । क 

संयोगः सप्तपत्नाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा। 
रसानां यौगिकत्वेन यथास्थूलं विभज्यते ॥ 


यथा-१ मधर, जैसे दूध, मलाई, २ HT, कच्चा करोंदा, TAM, सांभर- 
> 
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नमक, ४ कडु, चव्य, ५ तिक्त नीम, पित्तपापड़ा और ६ कपाय जेसे कमळ | aza 
अन्दर ये रसेकि अकेले छः भेद हुए । 
इसके बाद दो रसोंके मेलसे रसोंकी भेद कल्पना १५ होती है । 
एकेकहीरांस्तान्पश्न, पञ्च यान्ति रसा द्विके | 
अर्थात्‌ दो दो रसोंके संयोगसे मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त और कटके ५५-४५ 
३+२+1=१५ भेद हुए । इसका मतलव यह कि मधुररख अन्य Wiad मिलकर 
५ भेद पदा करता है | अम्लरस ४ सेद, छवणरस ३ भेद, तिक्तरस २ भेद और 
कट्रस $ भेद उत्पन्न करता है। यह क्रमशः जो संख्या घटती गयी उसका 
कारण यह है कि प्रत्येक रस अपने अगले रससे संयोगको प्राप्त हो जाता हे । जेसे 
मधररस अपने आगेके अस्छ--लछवण--तिक्त--कटु-कषायसे मिल सकता है । 
अस्छरस अपने आगेके छवण--तिक्त--कटु-कपायसे संयुक्त होता हे । तिक्तरस 
कटु और कपायसे संयुक्त होता हे और कट्रस केवल कपायसे ही संयुक्त होता है । 
कोई रस अपने पूर्व रससे संयोग नहीं पाता; क्योंकि अगले रससे पूर्वका रस | ९ 
अधिक बलवान होता हे । वह स्वयं दूसरों से मिळता है; परन्तु उसके नीचेवाले: Ef 
अन्य रस उससे संयोग नहीं पा सकते | इसी वातको नीचे अलग-अलग साफ- - 
साफ देखिये । 
दो रसोके HAS उत्पन्न १५ भेद :-- 
(१) मधुर रससे होनेवाले ५ भेद-- 
मधुर + अम्ल = मधुराग्ल-बेर, केथ फळ] | 
मधुर + लवण = मधुरलवण-ऊंटनी का दूध, Ae मांस | 
मधुर + तिक्त = मधुरतिक्त~ गन्धाविरोजा, राळ । 
मधुर + कड = सघुरकढु--कुत्ते या श्याल का मांस | 
मधुर + कषाय = मधुरकपाय-तिल तेल, धामन फळ । 
(२ ) अम्लरसके संयोगसे होनेबाले ४ सेद-- 
अम्ल + लवण = अम्ललवण--खारी मिट्टी । 
अम्ल + तिक्त = अम्लतिक्त-सुरा | 
अम्ल + कट्‌ = अस्लकटु-चुक्र । 
Ke + कषाय = अस्छकपाय--हथिनी का दही, तोते का मांस । 
( ३ ) लबणरसके संयोगसे होनेबाले ३ भेद-- 
लवण + तिक्त = लवणतिक्त-रांगा, सीसा | 
SaN + कटु = लवणकटु--गोमूत्र, सज्जी खार | 
रवण + कषाय = लवणकषाय-ससुद्‌ फेन । 
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(४ ) कटु रसके संयोगसे होनेवाले २ भेद-- 
Ret कटू = तिक्तकटु-ा कपूर, जायफळ | 


Ratana = तिक्तकपाय-- हथिनी की दही । 


( ५) तिक्त रसके संयोगसे होनेवाले १ भेद-- 
कटु + कपाय = कटुकपाय-- हरताळ, मिलाने की मींगी | 
aa सिलकर १५ भेद हुए । 
तीन-तीन रसोके संयोगसे कुछ २० भेद कल्पना होती हे । 


अर्थात्‌ तीन-तीन रसोके संयोगसे जो २० भेद होते हैं उनमें मधुर रसके 
संयोगसे १०, अम्ठरसके संयोगसे ६, छदणरसके संयोगसे ३ और तिक्तरसके 
संग्रोगसे १ भेद होता है | कुळ मिळकर २० भेद हुए। अम्लयोग समाप्त होने पर 
वण आदि आगे आता हे ओर पिछुळा gaat जाता हे। नीचे इसे और भी साफ 
किये देते हैं। 
( १) agua? संयोगासे होनेबाले १० भेद 
मधुर + अग्ळ+ SIT = मधुरास्ळळवण-हाथीका मांस | 
मधुर + अम्छ+ तिक्त = मधुराम्ळतिक्त-गोधूसखुरा । 
मधुर + अम्ल + कटु = मधुराम्ठकटु- सेहीका सांस | 
मधुर + WS + कपाय = मधुराम्ळकपाय - मठा, दहीका तोड | 
मधुर + लवण + तिक्त = मधुर ळवणतिक्त-घोधेका मांस | 
मधुर + SAN + कडु = मधुररवणकटु-वनकपोतमांल । 
सुर + लवण + कपाय = सधुरलवणकपाय-गुड्मिश्र कमळकन्द्‌ | 
Hatt fam + कट्‌ = सधघुरतिक्तकटु--केतकीका फळ, धनियां । 
मधुर+तिक्त+ कपायम्मधुरतिकक्रपाय-गिरोय, IRFS, WAH | 
मधुर + कटु + कपाय = मधुरकटुकपाय-- एरंड qg, गोहमांस । 


(२) अम्लादिके योगसे होनेबाले ६ भेद 
अग्ळ+ ळवग + तिक = अम्छरवणरतिक्त-हाथोका मूत्र । 
अम्ल + लवण + कडु  अस्ललळवणकटु--रोप्यशिलाजतु । 
अम्ल + लवण + कपाय = अम्लळवणकपाय-सांभरनमकयुक्त हथिनी 
की दुही अम्ल+ कटु तिक्त = अस्ळकडुतिक्त--कालीमिर्च डाळी सुरा। 
अम्ल + तिक्त + कपाय = अम्तिक्तक्रषाय-तोतेके मांसयुक्त सुरा 1 
अम्ळ + कडु + कपाय = अस्ळकडुकपाय- अम्लवेत | 
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N oN aN ` > 
(३) anè संयोगसे होनेवाले ३ Fe— 
want तिक्त+ कट्‌ = लवणतिक्तकट--भेडका सूत्र 
लवण + तिक्त+ कपाय = लवणतिक्तकपाय-सञ्लुद्र स्थित समुद्रफेन। | 
रवण + कटु + कपाय = लवणकटुकपाय--सांसरनमकयुक्त भिळावा। | 


| (४ ) तिक्तके संयोगसे होनेवाला १ भेद 
तिक्त+ कट + कपाय = तिक्तकटुकपाय--काछा अगर, देवदारुतरू | 
सव मिलकर २० भेद हुए । 
चार-चार रसोके कुल १७ भेद कल्पना होती है । इनमेंसे मशुरादिके संयोगसे 
१० अम्लके संयोगसे ७ और Sand संयोगसे १ भेद मिळकर कुछ १५ भेद हो EI 


चतुष्केषु दश स्वादुश्वतुरो5म्लः पटुः THA | 
उसी प्रकार एक-एक छोड़ कर आनेवाला ग्रहण किया जाता हे । अर्थात्‌ मछुरके 
साध अम्ल रह कर छः भेद बनाते हैं मधुरके साथ wan रह कर तीन भेद बनाते 
हैं और मधुरके साथ तिक्त रह कर एक सेद होता हे । अम्लके साथ wan रहकर 
तीन भेद और अम्लके साथ तिक्त रहकर १ भेद बनाता है और cand साथ अन्य 
तीन रहकर एक भेद बनाते हैं । कुछ १५ हुए । 
मधुर + अम्ल + लवण + तिफ्त = मश्॒राम्ळळवणतिक्त-गोसूत्र, घोड़ी-गधी का दूध 
मधुर + अम्ल + लवण + He  मधुराग्छठछवणकटु-गो मूत्रयुक्त शिलाजीत । 
AN + WS + वण + कपाय = मधु राम्ठलछवगकपाय-- सं घ व छाछ | 
A+ ss + तिक्त+ कट = मधुराग्लतिक्तकटु-लहसुनयुक्त सुरा। 
मधुर + अम्ल+ तिक्त + कपाय = मधुरास्लतिक्तकपाय्र--यवास शकरा गूलर । 
सर + WS + कटु+ कपाय = सधुरास्ठकटुकपाय--कांजी युक्त एरण्ड तैल | 
l Wt रवण +- तिक्त+ कट = मधुरळवणतिक्तकटु-वेंगन । 
AN + San + तिक्त+ कपाय = मधुरळवणतिक्तकरपाय ससुद्रफेन । 
| मुर + लवण + कटु + कपाय = मधुरलळवणकटुकषाय--गोमूत्रयुक्त तिळ तेल | 
| मुर +तिक्त+कट॒+कपाय = सधुरति क्तकट्कषाय-तिलगूगळ । 
| MS + लवण + तिक्त + कटु=अस्ललवणति क्त कटु-सों चर युक्त ह्थि नीकी दहीकी सुरा॥ 
we + want तिक्त £कपाय = अस्ळळवणतिक्तकषाय--रेहमिळा तोतेका मांस | A 
x A i केट फ कपाय-अस्लळलवणकट॒कपाय-्सोचर मिला हथिनीकी दही। | 
क्त+ कट्‌+ कपाय=्अम्लतिक्तकटकषाय-को गी युक्त 1 
लवण + तिक्त+ कट + सालः “सो चर een et 
इस प्रकार चार-चार Tals संयोगसे सव १५ भेद हुए। पॉँच-पॉँच रसोंके 
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द होते हैं। इनमेंसे मधुररसके संयोगसे पांच मेद और अम्ळ 
द्‌ 

पत्चकेष्चेकमेवाम्लो AIT: Taq सेवते | 
(1) a + लवण + तिक्त+ कटु + कषाय = अस्ललवणतिक्तकटुकषाय TA 
भिळावां और रोप्य शिळाजतु मिला नीम। मधुररसके जो पाँच भेद होते हैं 
. उनमें यदि अग्को छोड़कर भेद aad तो यों बनेगा (२) मधुरळवण तिक्त 
कटुकपाय । जेसे लहसुन । (३) फिर लवण को छोड़कर जो कुछ रूप बनेगा वह 
at होगा-मधुरअग्लतिक्तकटुकपाय aa हरा, आँवछा। (४) फिर तिक्तको 
छोड़कर जो रूप बनेगा वह at होगा,--मछुरास्छछ॒वणकटुकपाय जंसे-त्रिकडु 
तथा जवाखारयुक्त agil (५) कटुको छोड़ कर शेष पांचों का यों रूप वनेगा-” 
मधुराग्ललवणतिक्तकपाय | जैसे औद्धिद लवण मिला तक्र ( ६ ) और कपायको 
छोड़कर अन्य पाँचोंका रूप यों होगा। मधुराम्ळलवणतिक्तकटु जंसे कच्चा 
करोंदायुक्त yal वेंगन | सव रसोंके Awa भी एक रसमेद्‌ वनता है :-- 
द्रव्यमेकं षडास्वादम संयुक्ताश्च TEAM: « 
यथा मधुर + अम्छ + लवण + तिक्त+ कटु+ कपाय जेसे काले हिरणका मांस 
इस प्रकार अलग-अलग ६+ दो-दोके ASA १५+ तीन-तीन रसोँके संग्रोगसे २०+ 
चार-चार diè संयोगसे १५+पाँच-पाँच रसोंके संयोगसे ६+ और सब ale 
मेलले एक, रस-भेद-कल्पना मिलकर कुल ६३ भेद-कल्पना हुई। 

ये जो ६३ प्रकार कहे गये, वे केवळ gel रसंमिंसे कोई एक अथवा एकसे 
अधिक रस छोड़कर जिनका तो मिश्रण हो सकता हे उसीका वर्णन किया गया 
है । इसमें रस और उनके अनुरसोंका मिश्रण नहीं किया गया। यदि रस और 
अनुरसके मिश्रणसे भेद करने लगें तो असंख्य भेद होंगे । 

ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च | 
सम्भवन्ति गणानां समतीता दोषभेषजबशादुपयोज्यः ॥ 

काश्यपसंहिता-लिखित रसभेद्‌्-- 

Co सुश्रुत और वाग्भटने इन्हीं ६३ भेदोंपर जोर दिया | किन्तु काश्यप- 
` संहिताकार इस ६३ भेदोंको स्वीकार करते हुए भी रसोंके ३०७३ मेद गिनाये हैं । 
ये कहते हैं कि यथाक्रम वृद्धिके अनुसार दोषोके कर्म एवं स्थान के समान निश्चय- 
चूक रसोंके भी ६ स्थान होते हैं। क्षयके बिना दो-दोके संयोगसे fate भी वे 
ही कर्म होते हैं । इस प्रकार द्विकॉके जो पहले १५ भेद कहे गये हैं, उसके वृद्धजीवक 
१६५ भेद मानते हैं । त्रिक अर्थात्‌ तीन-तीन रसोंके योगसे २० भेदोंका जहाँ पहले 
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वर्णन हुआ है वह उसके ६२० Ag मानते हैं । चार-चार Heald संयोगसे अर्थात्‌ | 
चतुप्कके जहां पहले १५ गिनाये गये हैं वहाँ वृद्धजीवक १०६५ Àg मानते हैं। हर 
पंचक-संयोग अर्थात्‌ पांच diè संयागसे हमने ६ भेद गिनाये हैं; परन्तु ae | 


जीवक उनके ९०६ मानते हें । पष्टकों अर्थात्‌ ६ रसोंक्रे संयोगसे १ भेद हमने | होन 
बतलाया किन्तु बृद्धजीवक उसके ३११ भेद सनते हें | इस प्रकार संयुक्तरसोंके | >> 
विकल्पमेद और प्रथक-एथक्‌ ६ भेद मिलाकर वे कुछ ३०७३ भेद गिलाये हैं। | T 
१६५५ ६२०+ १०६५--९०६ +- ३११ + ६=३०७३ हुए । वे आगे कहते हैं कि हमारी 
बुद्धि तो ओर आगे भो भेद गिनानेमें समर्थ है; किन्तु wai तथा दोषोंके Bed 
त ~ s, Ñ > s यो ग्य्ये 
अत्यन्त सूदम होनेसे उनका वर्णन नहीं करते । अर्थात्‌ इसके आगे रसों तथा | बतः 
दोषोंके भेद अत्यन्त सूच्म हो जाते हैं । AN 
sag तरतम आवसे भी ( जसे AM, agat, agea, इत्यादि) | जात 
रसाका ।मश्रण करने लग तो भी उसके असंख्य प्रकार होंगे। तथापि चिकित्सा | zal 
व्यवहारको सुविधाके लिये न तो अत्यन्त संक्षेप और न अत्यन्त विस्तारके साथ | "स 
यह आवश्यक सिश्रण-भेद्‌ बतळा दिया गया । इसमें ५७ संयोग-भेद और छः 
अलग-अलग रस मिलकर तिरसठ भेद mai के अनुसार कहे गये 
हैं।जो aa चिढकित्साविद्यासें ag secre ba से रोगीके दोषा | 
an ्सावि NASI करना चाहता हे उसे रोगीके दोप, | 
"पथ, दश, काळ, बल, अनि, प्रकृति, वय, ara, सात्म्य, आहार और रोगावस्था 
आदि वातोंका विचारकर जेंसा योग्य दिखे तदनुरूप एक अथवा अनेक संयुक्तरर्सो- 
का उपयोग करना चाहिये।भगवान्‌ चरक कहते हैं-- 
A : 
aiaga रसः कल्प्यः agua रसा: कचित्‌ | 
दोषोपथादीन्सब्रिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ 
द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्ताश्च रसान्बुधाः | क्ट 
~ के >> A A A र 
रसानककशा वाप कल्पयन्ति गदान्प्रति ॥ iis 
A ~ {v ` a Á 
3 कुशल वेद्य रोगमें जहाँ तक हो सकता हे, ऐसे द्रन्यका उपयोग करता है | स 
आ उले ही दो-दो तीन-तीन रसवाछे होते हें । अथवा एक-एक रसयुक्त (स 
र. दर्व्योके संयोगसे अभीष्ट रस निष्पादन कर देता है। उत्पत्ति-सिद्ध दो रसों | (सप 
द्र्य जसे मूंग कपायमधघुरों सुद्गः' मूंग कषाय ओर मधुररस वाली हे । fava \ किर 
AMS उदाहरण जसे कमरख 'मधुराम्ळकषायञ्च ea गुरु =: अन 
ह रर cies कमरख सघुर--अस्छ ओर कपायरसवाला, विष्टम्भी, | ताङ्‌ 
रु ( भारी ) और शीतळ है एवं पित्त तथा श्लेष्माका नाश करनेवाला et | सार 
a रसों वाला द्रव्य तिळ 'सिनिग्धोष्णमशुरस्तिक्तः कपायः कटकस्तिल:' अर्थात. | निम 
आऔँ x = 
मधुर, कट, तिक्त और कपाय रसवाला हे । पाँच रसवाले द्रब्य ऑँतरला-- | मोठे 
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हरा आदि इन 
हरिणका सांस है a 
एक-दो-तीन जितने रसोंकी आवश्यकता हो उतने ही रखोंके मिश्रणवाले पदार्थ 


WY ३१ 


लवण छोड़कर पाँचों रस हें। gel रसवाले पदार्थमें काले 
। fant gét रस अव्यक्त रूपसे हैं। रोगी ages लिये 


| होने चाहिये; किन्तु समान agai] निरोगी मनुष्यको तो सभी रसाँका उपयोग 


करते रहना चाहिये । नी 
रसाक गण 
यहाँ तक रसेके विपयमें वहुतसी aia कही जा चुकीं, किन्तु जब तक यह न 
बतलाया जाय कि कौन पदार्थ मधुर और कौन अम्लादि हैं तव तक बह वर्णन 
अधूरा रहेगा। क्योंकि कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जिनके रखका निर्णय सहज ही हो 
जाता है; किन्तु कुछ ऐसे हैं जिनके रस-निर्णयमें कुछ वारीकीकी जरूरत होती E । 
इसलिये प्रत्येक रसवाले कुछ पदार्थोका निर्देश किये देते हैं। प्रत्येक रसके ऐसे 
समूहको गण या वर्ग या स्कन्ध कहते हैं । 
‘i 

घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोच-परूषकमू | 

अभीरु-वीरा-पनस-राजादन-वलात्रयम्‌ | 

मेदे wae: पर्णिन्यो जीवन्ती जीबकपेभौ | 

मधूकं सधुकं बिम्बी बिदारी श्रावणीयुगम्‌ | 

क्षीरशुक्ला तुगाक्षीरी क्षीरिण्यो काश्मरी सहे | 

षीरेक्लुगोश्षरक्षद्र-दराक्षादिर्सुरो गण: ।॥ 

अर्थात्‌ घी, सोना, गुड्‌, अखरोट, केळा, नारियछ, BISA, शतावरी, TIA, 

कटहर, खिरनी, बला, अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा, सरिवन, पिठवन, 
बनमूंग, वनउडद, जीवन्ती जीवक, ऋषभक, सहुवा, झुलेठी, Fak, विदारीकन्द; 
मुण्डी, गोरखसुण्डी, सफेद भूमिकूष्माण्ड ( Be कोहड़ा ), वंशळोचन, घमोय 
( स्वर्णक्ीरी ), दुद्ध-गोदना, काश्मरी (खंभार ), छोटी सहा ओर बड़ी सहा 
(सफेद कटसरेया ओर पीली कटसरेया), दूध, ऊख, गोखरू, शहद, अंगूर, सुनक्का, 
किसमिस, तृणपंचमूळ, कुस, कॉस, ऊख, सरपत, धान, मेद, मज्जा, तेळ, मीठा 


क 
E 
g 


E ' अनार, कमलगट्टा, सिंघाडा, असगन्ध, कमळका भसींडा, BAS, खजूर, छुहारा;. 


ताइ आदि मधुरवर्ग हें । सुश्च॒तने कुछ और वस्तुएं भो गिनायी हैं यथा चावल, 

साठी चावळ, जब, गेहूँ, मटर, खीरा, ककडी, फूट, लौकी, खरवूज, तरबूज, 
© . Ne 

निर्मली का फळ, चिरोंजी, faster ( कसमोतियाँ ), गूलर, अंजरी, केवांच औरः 


मीठे दही का तोड़ । 
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gasae मधुर वर्ग निम्नलिखित हे-- 

काकोल्यादिः, क्षीर-घृत- बसा-मञ्ज-शालि-पष्टिक-यव-गोधूम- | 
साष-श्शङ्गाटक-कसेरुक-त्रपुसेबीरुक-ककोइका-लावू-कालिन्द-कतक - 
'गिलोड्य-प्रियाल-पुष्करबीज-क्ाश्‍्मये-मधूक -द्राक्षा-खजूर-राजादन- | 
ताल-नारिकेरक्षुबिका र-बलाति बलात्मशुप्रा-बिदारी-पयस्या-गोक्षुरक-क्षी 
रमोरट-मधूलिका-कूष्माण्डप्रश्ुतीनि समासेन मधुरो वगः | | 


अस्ल-वर्गे-- x 
अम्लो धात्रीफलाम्लीका-पभातुलुज्ञाम्लवेतसम्‌ | | तगर 
दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पालेवतं दधि ॥ पाढ़ी 
आम्रमाम्रातक भव्यं कपित्थं करमदेकप ॥ aa 

आंवला, इमली, नोवू , बिजोरा नीवू , अम्लवेत, खट्टा अनार, चाँदी, मठ्ठा, | Sa 
कच्चाआम, आमडा, चूक, आलू बुख़ारा, दही कमरख, Bar और करोंदा अम्ल- | ( टॅ 
'वगकी वस्तुएं हैं। अष्टांगसंग्रहमें बडहर, मोती, कमल, वनवेर, बर, नारंगी, दहीका | a 


aig और कांजीको भी गिना हे । सुश्रुतने तिन्तडीक, कोकम, बेतका फळ, शराब, | 
'सिरका, gat, तुपोदक आदि भी अम्लवर्गमें गिनाये हें । Nad 


सुश्च॒तने अम्लवर्गमें निम्न geaiat गिनाया है-- Rg 

दाडिमामलक-मातुलुङ्गा्रातक-कपित्थ-करमद-बदर-कोल-प्राचीना- | 
'मलक-तिन्तिडीक-कोशाम्रक-भव्य-पारावत-वेत्रफल-लकुचाम्लवेतस- 

दन्त्‌शाठ-दघि-तक्र-सुरा-सुक्त-सौबीरक-तुषोदक- धान्यास्लब्रश्चतीनि सः| र 

-मासेनाम्लो वगः | | ate 

लवण-वग -- ' माण 

वरं सोबचंलं कृषणं बिडं सामुद्रमो द्विदम्‌ | रश्च 


रोमकं पांसुजं शीशं क्षारश्च लबणो गणः॥ 
संधानोन, सोचरनोन, कालानो न, विडनो न, agaaa, वनस्पतियों से निकल | 
'नेवाळा नमक और क्षार, सांभरनोन, सञ्जीखार, पापड़खार, खारीनोन, शोर, | 
UA, IVER, पीपळखार, AVA क्षार, आदि क्षार, काच लवण, रेह, | 
नोन ( खारीपानी पकाकर जो निकाला जाय ) इत्यादि sanada वस्तुएं हैं । 
gads वणव नीचे लिखे अनुसार हे-- 


AE & 
सेन्धव-सोवर्चल-विड-पाक्‍्य-रोमक-सामुद्र-पक्त्रिम-यंबक्षारोषर- 
असखुत-सुव्चिकाप्रभ्रतीनि समासेन लबणो वर्ग: | 


दौन 
g 
इला 


राई, 
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६३ 
| तिक्तवर्गे-- 
= | तिक्तः पटोली त्रायन्ती बालकोशीरचन्दनम्‌ । 
= सूनिस्बनिम्वकडुकातगरागुरुवस्सकम्‌ ॥ 
= नक्तमालद्विरजनीसुस्तमूर्वाटरूपकप्‌ | 
at पाठापामार्गकांस्यायोशुड्टची वन्वयासकम्‌ ॥ 


पञ्चमूलं महद्‌ व्याघ्रचा विशालाऽतिविषा बचा ॥ 
- वन परवर, त्रायमाण, सुगन्धवाळा, खस, चन्दन, चिरायता, नीम, कुटकी, 
| तगर, अगर, कुरेयाकी छाल, करंज, हल्दी, Tee, नागरमोथा, मूर्वा, agar, 
पाढ़ी, अपामा, कांसा, लो हा, गुर्च, जवासा, धमासा, बेल अरणी, खम्भार, पाटळ, 
श्योनाक, छोटी भटकटेया, बढ़ी भटकटेया, इन्द्रायण, ada, वच आदि तिक्त 
वर्गमें हैं । gaat कुछ और भी चीजें गिनायी गयी हैं। आरग्वधादि राण 
| Wa X a FR 3 
5h ( RASA, AIRS, सप्तपर्ण, कटसर या, नीलझिंटी, चीता, चिलविल, जला 
आदि ), गुह्ृच्यादिगण ( शुचं, नीम, धनियां, लाळचन्दून आदि), 
का | ब्राह्मी, मजीठ, वेत, इन्द्रजव, वरुण, गोखरू, संखाहुळी, नाय, मूषाकर्णा, निशोथ, 
Raps K wa 
Id, रुद्रचन्ती, करीक, वरियाराके बीज, अशोक, कनेर, माछती, जयन्ती, पुनर्नवा, 
विछुवा, माळकांगनी, तरोई, कोड़ा, भटा, वेजन्ती सूरजसुखी आदि । 
gada तिक्तवर्गमें निम्नलिखित द्रव्य हैं-- 
आरग्बधा दिर्गुडूच्यादिमंण्डूकपर्णी-वेत्रकरीर-हरिद्राङयेन्द्रयवःबसण- 
स्वाहु-कण्टक- सप्तपर्ण -त्ृहतीद्वय-शङ्किनी-द्रवन्ती-त्रिदृत्‌-कृतवेथन-कः 
कोटक-कारवेल्ल- वार्तीक-करीर-करबीर-सुमनः-शाद्कपष्प्यपामाग-त्राय- 
S S 3 a oe $ 
माणाशोक-रोहिणी-वेजयन्ती-सुबचेला-पुननेवा -्रृश्चिकाली-ज्योतिष्सती 
>À ~ 
प्रभतीनि समासेन तिक्तो वग: | 
कडुवर्गे-- 
कटुको हिढुःसरिचकृमिजित्पव्वकोलकम्‌ | 
कुठेराद्या हरीतकाः पित्तं मूत्रमरुष्करसू !! 
हींग, मिर्च, वायविडंग, पीपछ, पिपरामूछ, चाव, चीता, सो, तुळसी, बबई, . 
| देवमंजरी, सहिजन हरीतक, पित्त, मूत्र और सिळावां कटुवग हैं। सुश्रतने 
भे ` ° ~ 
कुछ और भी चीजें गिनायी हैं। पिपल्यादिवग ( पीपछ, mai, रेणुका, 
इलायची, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, अजमोदा, जीरा, स्याहजीरा, सरसों, 


g 
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ae | 


Wa 
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सफेदतु लसी, कपूर, कूठ, देवदार, रेणुका, वाऊुची, नागरमोथा, करियारी, गूगल, | 
श्योनाक, पीलू तथा साळसारादिवर्ग (Us, खेर, RIAT, सुपारी, भोजपत्र, | अः 
काकडासिंगी, अजश्टङ्गी, लाळचन्दन-सिरस, असन धो, aga, JAFTA, आदि)। | है 
JAAT कट्वर्गका उल्लेख इस प्रकार हे-- $ स्व 
पिप्पल्यादिः, सुरसादिः-शिमरु-सघुशिमु-मूलक-लशुन-सुमुख-शीतः| है. 
शिव-कुछ-देवदा रु-हरेणुकावल्गुजफल-चण्डा- -गुग्गुलु-सुस्तलाङ्गलकी- 
'शुकनासा-पीलुप्रश्रतीनि सालसारादिश्च प्रायशः कटुको aT: | 
कषाय वर्गे-- 
वर्ग: कषायः पथ्याक्षं शिरीषः खदिरो मधु | 
कदस्बोदुम्बरं मुक्ता प्रवालाज्ञनगेरिकमू ॥ 
बालं कपित्थं खजूरं बिसपद्मोत्पलादि च ॥ 
अर्थात्‌ gd, वहेडा, सिरस, खेर, शहद, कदम्व, गूलर (कचाफळ और छाल), | 
मोती, प्रवाळ, सुरमा, गेरू, कच्चा कथ, खजूर, भसींडा, कमळ नीलकमल आदि 
कपायवर्गमें है । सुश्रुतने कुछ और चीजें भी गिनायी हैं । न्यग्रोधादिवर्ग ( वरगद, 
पीपल, पाकर, आमडा, अर्जुन, आम ( कच्चा, जाळी पड्नेके पहलेका ), आमडा, 
तेजपात, जासुन, वन जामुन, चिरोंजीका चार अर्थात्‌ फळका गूदा, मुलेठी, | 
जायफळ, वेतस, PAA, कच्चा ATT, WEFT, लोध, पठानी लोध, पलाश, 
नन्दीव्रक्ष आदि ), अम्वष्टादिवर्ग ( पाढ़ी, चांगेरी, धोका फूल, बाराहकान्ता 
सोनापाठा, झुलेठी, पद्मकेखर आदि ), प्रियंग्वादिवर्ग ( प्रियंगु, नागकेसर, लाल. 
002 चन्दन, मोचरस, सुर्मा, मजीठ, जवासा आदि ), Sune ai 
À es ee पलाश, i जायफळ, कच्चाकेला, कच्चा aga आदि) 
akah akei Stih ISS, तन्दू, MUNAR, पुष्पहीन वृक्षांका फल, गूलर, 
अंजीर आदि, जीवन्ती, पालकी कुश आदि | 4 
JANT कपाय वर्ग इस प्रकार है-- 


Bi 
कः 
जः 
— = £ > A D AN ह्‌ 
“Aaaa: प्रियङग्वादीरोधादिस्मिफला -शाज्ञकी-जम्ब्बाम्न- | स 
qi 
हे 
| 
पि 


'बकुल-तिन्टुकफलानि कतकशाक-फल-पाषाण भेद्कबनस्पतिफलानि | 

सालसारादिश्च MAN: कुरुबक-कोबिदारक-जीवन्ती-चिल्ली-पालक्या- 

खनिधण्णकपरश्षतीनि नींबारकादयो मुदूगादयश्च समासेन कषायो बर्ग: | 
रसादिकी कार्यशक्ति ओर उनका अपवाद 

मत bx svat वर्णन किया गया है, उनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका. 

Tee किली गणमें आ चुका है और फिर किसी दूसरे गणमें भी आया हे! 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= py eta Fost HRS Chennai and eGangotri 
Tale hl कायशाक्त आर उनका अपवाद 


प्रधान रस होता हे वह अपने रसके 
JUA या अव्यक्त रस या अणुरस होता 


है । एक एक गणसें जिन पदार्थौकां उल्लेख हुआ है, उनमें प्रायः कुछ सामान्य 
गुण-धर्म होते हैं । इसलिये यहाँ उनका उल्लेख कर देना आवश्यक हे । हर एक 
पदार्थमे कुछ विशेष कार्य करनेकी शक्ति होती हे । उसका विचार उस पदार्थके 
गुण-घर्मोका विशेष सूच्म cea विचार करने पर हो सकता है। उसका कुछ 
उदाहरणरूप उल्लेख आगे भी होगा | इसके सिवाय कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें 
अपने गण अथवा वर्गके सामान्य गुण-धर्म भी भिन्न प्रकारके होते हैं । ऐसे पदार्थों 
को उन गुण-घ मॉके अपवादरूप समझना चाहिये । इस विपयका कुछ दिग्दर्शन 
नीचे देते हें-- 

साधारणतः दूण्य अपने रस और गुण कर्मके अनुकूछ ही काय करते हैं । जो 
द्रव्य va और विपाकमें मधुर तथा शीतवीय होते हैं जो द्रब्य रस और विपाक 
दोनोंमें अम्छ होते हैं वे साधारणतः उष्णवीय होते हैं। इसी तरह जो द्रव्य रस 
भर विपाकमें ag होते हैं वे भी प्रायः उष्णवीय होते हैं । ऐसी दशामें atè रसः 
गुण तथा वातादि दोषोंका प्रकोपकत्व या शमनव्व निश्चित नियमके अनुसार होता 
है। किन्तु जब द्वव्यके संगठनमें या रस-विपाकादिके क्रमसे रसादि-संकरत्व होता 
है तो कुछ अन्तर होता है तब रसादिका कार्य भी नियम maa भिन्न हो जाया 
करता है। जेसे मधुरसमें मधुर होनेके a श्लेप्माका वर्धक होना चाहिये किन्तु 
शमन करता है | एवंसाथही कटविपाक तथा कुछ कपाय रसवाला भी होनेके कारण 
Baas श्लेष्माका शमन करता है वही मधु शीतवीर्य होनेके कारण वायुंको उत्पन्न 
करता है। इसी प्रकार जव भी वातकारक और सल्वर्धक हो जाता है । अनूपदेशके 
| जलजन्तु मधुररस वाले होने पर भी उष्णवीर्य होनेके कारण पित्तको बढ़ानेवाले होते 
` ह। तिल-तेळ मधुररसवाळा होने पर भी कडुविपाक होनेके कारण मळ और 
मूत्रका विबन्ध करनेवाला कठिन होता हे । कांजी अम्ल होने पर भी कफको बढ़ानेके 
बदले SA और उष्ण होनेके कारण कफको शान्त करती है। केथेका फळ अम्ल 
होने पर भी कफको न बढ़ाकर SI होनेके कारण कफको शान्त करता और 
शीतवीय होनेके कारण पित्तका भी शमन करता हे। आंवला et होने पर भी 
पित्त और कफको न बढ़ाकर मधुर विपाक और शीतवीय होनेके कारण पित्तको 
शान्त करता है और रूक्ष तथा रूघु होनेके कारण कफका भी रामन करता है । 


संधानमक भी मधुर विपाकके कारण पित्तको शान्त करता हे और BY हो नेके कारण 
कफको भी नष्ट करता हे सो और पीपल कडुरसवाले दव्य़ हे किन्तु मधर विपाक, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
P 
f 
i 
3 


६६ Digitized by Arya हे रिप Chennai and =| 


स्निग्ध ओर उष्णवीयहोनेके कारण दोनों वायुको शमन करनेवाली हैं । लहसुन और | 
प्याज दोनों कटुरस वाले हैं, साथ ही स्निग्ध, उष्णवीर्यं और शुरुगुणवाले भी हें । | 
अतएव वायुका शमन करते हैं । प्याज स्निग्ध ओर गुरू हो नेके कारण कफको बढ़ाने g 
वाळा है ।अव्यक्तरसवाली कच्ची सतिक्तमूली दोपनाशक होती है; किन्तु बढ़कर पक्की | 
मूली मधुरविपाक हो नेसे BH बढ़ानेवाली होती है । कटेरी, अर्क, पाढ़ी और अगर | 
तिक्तरस ओर स्निग्ध होने पर भी पित्तको नष्ट करनेके वदले उपणदीर्य होनेके 
कारण पित्तको बढ़ानेवाले हें । guage कपाय ओर तिक्तरस वाला होनेपर भी 
वायुवर्धक न होकर उष्णवीर्यं होनेके कारण चातका शमन करता हे। कपाय और 
तिक्तरस पित्तनाशक होनेपर ब्रृहत्पञ्चमूळ पित्तका शमन नहीं करता क्यों क्रि उष्ण. 
वीयं है । कुलथी कपायरस होने पर भी वातको न बढ़ाकर अम्लविपाक होनेके 
कारण वायुका शमन करनेवाली हे । किन्तु पित्तका शमन नहीं करती । | 
मधुर वर्गके पदार्थ प्रायः कफको बढ़ानेवाले होते हैं; परन्तु पुराने चावल, जव, | 
गेहूँ, मूंग, शहद, मिश्री ओर जांगर जीवोंका मांस मधुर होने परभी कफकारक | 
नहीं है। इन पदाथोंको इसवर्गके गुण-धर्सके अपवादमें समझना चाहिये | | 
मधुर श्लेष्मलं प्रायो जीणोच्छालियवबाहते | 
सुद्राद्रधूमतः क्षोद्रात्सिताया जाङ्गलामिषात्‌ ॥ 
अम्ल वर्गके पदार्थ प्रायः पित्तकारक होते हें । अर्थात्‌ उनके सेवनसे प्रायः 
पित्तकी वृद्धि होती है; परन्तु अनार और आँवळा इस नियमके अपवाद हें । अर्थात्‌ 
वे aè होने परभी पित्तका प्रकोप नहीं कर सकते । 
. प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकारृते | 
लवण वर्गके पदाथ प्रायः Aad लिये अपथ्यकारक होते हैं; परन्तु सेधा नमक 
इस नियमका अपवाद हे । अर्थात्‌ सम्पूर्ण नमकीन पदार्थ आंखोंको कमजोर करते 
हैं; परन्तु सेधानमक्रमें यह दोप नहीं है । 
अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुषोऽन्यत्र सेन्धवात्‌ | 
तिक्त ओर कट्‌ वर्गके पदार्थ बहुत करके अवृष्य हैं । अर्थात्‌ उनके सेवन 
करनेसे वीयको हानि पहुँचती हे और वे वातकारक होते हैं; परन्तु YA, परवर, 
सोट, पीपल और लहसुन इस नियमके अपवाद हैं। अर्थात्‌ ये वीर्यके लिये + 
कारक भी नहीं और वायुका प्रकोप करनेवाले भी नहीं हैं। 
तिक्तं कडु च भूयिप्ठमवृध्यं बातकोपनम्‌ | 
ऋगते5उ्मृतापटोलीश्यां शुण्ठीकृषणारसोनत: (| i 
कपायवर्गके पदार्थ बहुत करके शीत गुणवाले होते हैं। और उनमें स्तम्भन | 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
CC wie 


== by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रसकी प्रधानता zo 
भौर i z ~ t zg स्ट 5 
हें। शक्ति होती है । परन्तु हरें इस नियमके अपवाद हैं। हरा न तो झोतकारक है और 
Be न स्तग्भक ही hh विरेचक है। इस सम्वन्धमें जो रहस्यकी बात हैं थे 
की संचेपसे आगे कही जावेंगी-- 
बार कषाय ग्रायशः शीतं स्तम्भनं चा5भयामृते | 
nn A 
नक रसका प्रधानता 
भी हां तक हरसो विपा T 
+ . oe val विषयों यथाशक्ति विवेचन किग्रा गया । किसी पदार्थको 
= उदन रखते ही जोभसे सम्वन्ध होने पर जो स्वाद मालूम पढ़ता है {उसे 'रस' कहते 
के él अव देखना यह है कि इन छः रसवाले पदार्थोका सेवन करनेसे शारीरसें किस 


प्रकारका परिणाम घटित होता है । हम जो कुछ आहार करते हैं, वह आमादयमें 
जाकर भोजनके साथ लिये हुए जळ और आमाशय तथा शरीरके भीतरकी गर्मीके 
व, | सहारे मथता है और मथनेसे मांडके समान एक अधपका आमरस तैयार 
रक | होता है। यही आमरस ग्रहणीके द्वारा छोटी आंतमें जाकर aufa और पित्तकी 
गर्मीले पककर एक रस तेयार होता है । अर्थात्‌ पांचभौतिक पदार्थोक्रे द्वारा जो 
भोज्य, भच्य, लेह और पेय रूपमें चार प्रकारका आहार और आहारके आश्रित 
get रसों और उनके उष्ण या शीतवीर्यं गुण ( किसी किसीके मतमें गुरु, स्निग्ध, 
हिम, az, लघु, SI, उष्ण और तीचण ये आठगुणरूपी वीय ) तथा अन्य quits 


T | द्वारा जो सम्यक्‌ परिणत तेजोभूत, परमसूचम सार dae होता है उसे रस, 
ta | आहाररस अथवा पाचकरस F! यह रस जठराशयसे यकृत और प्लीहाके 
द्वारा हृदयमें जाता है और हृदयसे फिर चौबीसों धमनियोमें प्रविष्ट होकर इधर- 

उधर ga-ga धमनियोंके द्वारा ऊपर और चार धमनिय कि द्वारा टेढ़े-मेढ़े होकर 

क | नीचे जाकर रातदिन सदेव शरीरको तृप्त करता है, बढ़ाता है, धारण करता हे, 
ते | ओर शरीरमें जो रातदिन चय-वृद्धिकी क्रिया होती रहती है, उसमें कमीकी 
| पूर्ति करता रहता है। हृदय-देशसे आश्रित धमनियों द्वारा यह शरीरभरसें 

| पहुँचता है; इसलिये इसका स्थान हृद्य माना जाता है । इसकी क्रिया शरीरमें 

न | अदृष्ट हेतुसे, हमें साधारणतः किसी प्रकारका पता लगे विना होती रहती है। 
र, | इसकी कमीसे इारीरमें हृत्कम्प आदि कई विकार होते हैं। अधिक होनेसे भी आम- 
[- } विकार आदि होते Fi यह सम्पूर्ण शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंमें-दोष, घातु, 


| maa आदिमें पहुँचता है। यह द्रव, स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारण आदि 
| गुणविशिष्ट सोम्य स्वभाववाळा हे। इस प्रकार रस-वीर्य-विपाक और प्रभावके 
| निरूएणसें रसकी विशेषता है । इसे अन्यरूपसे भी हम प्रतिपादित करते हैं-- 
ह "जिस प्रकार द्वव्य-गुण-कर्म और रस-वीर्या दिमें द्रव्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार रस- 
| पीय-विपाक और ग्रभावमें रस श्रेष्ठ हे । दव्यकी ASAT उसकी व्यवस्थाके कारण 
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है; क्योंकि दब्यकी अवस्थाके भेदसे द्वव्यके गुण-कर्मादिमें अन्तर आवे तो भी उसके = 

दव्यत्वसे अन्तर नहीं आता । ओषध और अज्ञादिके eq इण द्वव्यका ही होता | आ 
गुण-कर्मादिका नहीं, अत एव द्रव्य प्रधान है ओर श्रेष्ठ हे इख बातको छोड़ af 

कर अन्य वातोंमें रस ही प्रधान है ओर श्रेष्ठ हे । किसी eas चीय-विंपाकादिका होर 


विचार तभी होगा जब किसी द्वव्यका ग्रहण होगा। ओपधि या अन्नख्पमें किसी | जा 
द्रव्यको ग्रहण करते ही उसे FAA धारण करना पढ़ता हे । FSH घारण करते | FY 
ही सबसे पहले उस द्रव्यके रसका ही अनुभव होता हे । रस-प्रभावसे ही अन्य | गुण 
बातों का मिलान करना पढ़ता है । मधुर रसकी शीतवीर्यता, az और कटु t 
उष्णवीयंताका विचार रसज्ञानके पहचानले ही होगा। अतएव रसकी प्रधानता ओर यज्ञ 
श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। ga गुण-धर्म जाननेके लिये सबसे पहले उसके | ओर 
रसको ससझना आवश्यक होता हे । जिस प्रकार वळवान शरीर और बलवान अझि रस 
MOS शरीरमें वातादि दोष अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार बळ्वान | भी. 
Ws आगे अनुरस या वीर्यविपाकादिका प्रभाव कास नहीं देता। जिस प्रकार 
दुर्बळ अजुबन्धरूप दोष बळ्वान अनुवन्धरूप दोपके अधीन हो जाता है उसी तरह 
भोजन तथा ओषध TI ग्रहण किये eats विविध रखेंमेंसे प्रधान रख सबके 
ऊपर रहता है और अपनी ales अनुसार गुण-क्रिया प्रकट करता है, इससे भी 
दव्यकी श्रेष्ठता प्रकट होती है । 
जिस प्रकार सेनापतिकी प्रधानता होती है, उसी प्रकार रखादिमें रखकी प्रधानता 
हे। सुश्रुत कहते हैं कि-रसकी प्रधानता आगम-शाखसे सिद्ध है कहा भी है-- 
रसायत्त आहार? इति, तस्मिस्तु प्राणाः? अर्थात्‌-आहार tas अधीन हे ओर 
आहारसे ही प्राणकी रक्षा होती हे। अतएव प्राणोंका पोषण करनेके लिये आहार 
की उपयोगिता हे और आहारकी उपयुक्तता समझने के लिये उस आहारका रस- 
ज्ञान होना अपेक्षित है। इस दृष्टिसे भी रसकी उपचुक्तता प्रतिपादित होती हे । 
यदि कोई द्रब्य जीभमें wad ही उसके असली रसकी उपस्थिति उससे न mgA 
डे तो उसका ग्रहण नहीं होता । विरस दूधको, खट्टे आमव-अरिटको, पके-गले 
wale विरस होने पर कोई उन्हें अहण नहीं करता अत पुव रसकी प्रधानता 
सिद्ध है। मघुराग्ळळवणा वातं जयन्ति, श्रेप्माणं जरयन्ति? इली प्रकारका झाखो- 
पदेशकी घोषणा करता हुआ आयुवेद रसको प्रधानता देता है । दृन्यकी उत्तमला या 
निक्ृष्टताका अछुमान या निर्धारण रसज्ञानके द्वारा ही होता हे अत एव il 
प्रधानता सर्वोच्च है । उपभारूपमें अपदेश करते हुए भी मधुर गीत, मधुर वाणी, | 
कडुवा मनुष्य आदि aegis प्रपोगमें गीतकी उत्तमदा, वाणीकी सरसता और 
aga स्वभावका परिचय देनेमें भी रसका प्रयोग होता हे अत एव रसकी | 
व्यापकता महान हे | चिकित्साके व्यवहारमें भी रसका निर्देश होता हे । किसीको | 
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तीये-परिज्ञान a 
% | aca व्याधि हो डा जाता हे कि आपके fea मधुराम्ळ-लवण रसकी 
M | आवश्यकता ह । अ कित्र में सहायक होनेकी दृष्टिसे भी रसकी प्रधानता 
y प्रतिपादित होती ह नके द्वारा सी प्रतिपादित 
1 | होती हैं । किसी ऽ ते समय उसे gad रख देखा 
री | जाता हे कि इसका हैं, फिर अनुमानसे कहा जाता 
ते gfe अरे यह तो स मश्री की मिठास हे, यह 
ग्र गुणकी मिठास हं, यह दही 1 अनुमान उसके रसके द्वारा 
ही | ही हो सकता हं। वेद ऋषिव a प्रकरणमें कहा जाता है कि 
र | यज्ञाथ कुछ मधुर Fea ळाओ | इस प्रकार वेदसे, शास्त्रो पदेशसे, प्रत्यक्ष प्रमाण 
के आर अनुसान प्रमाणसे, ऋषिवचनोंसे, प्राणरक्षाकी इष्टिसे, द्वव्यज्ञानकी अपेक्षासे 
A रसकी प्रधानता ओर उपयोगिता तथा श्रेष्ठता प्रतिपादित होती हे । व्यवहारमें 
न | भी रखकी व्यापकता हे । aaga रस सवें श्रेष्ठ हे । 
[र 
N —_—eo-— 
हृ 
के = 
â धीय-परिज्ञान 

CA AS 

rT वायका पारभाषा 
7 इस आहाररसमें जो कार्यक्रारिणी शक्ति होती हे, अर्थात्‌ जिस शक्तिके द्वारा 
र | द्रब्य या रस अपना कार्य करनेमें समर्थ होता हे उसे वीर्य कहते हैं । अर्थात्‌ रस-- 
र | विपाक और प्रभावके अतिरिक्त geek जो विशेष कार्यकारिणी शक्ति हे, उसीको 
t वद्यकशास्रमें वीर्य संज्ञा दी गयी हे। 
3 वीर्य शब्दकी परिभाषा करते हुए चरक ( सू. अ. २६ ) कहते हैं-- 
> येन gafa aAA 
ना अर्थात्‌ द्रव्य जिल प्रभाव या शक्तिके द्वारा अपना कर्म सम्पादन करनेमें सफल 
t | होता हे उसे वीर्यं कहते हैं । द्रब्य अपनी वीय॑-शक्तिके विना कुछ करनेमें समर्थ 


नहीं होता | इसलिये वीयकी महिसा द्रव्यके कार्यक्षम होनेसें प्रधान सहायक हैं-- 
'नावीयकुरुते किंचित्‌ सर्वा वीयेकृता क्रिया? | 
fe हो नहीं रस भी das वळपर ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हे । 
विपाक क्रिया भी वीर्यकी शक्ति पर निर्भर रहती हे। रसादिका प्रभाव वीये 
| अधीन है; उनका स्वकार्य-साधन वीर्यके द्वारा ही सम्पन्न होता हे । 
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इस प्रकार वीर्यको शक्ति-पर्यायवाची समझना चाहिये-- 
“वीयमिति शक्तिः’ 


क्क 

'वीर्यमिति शक्तिः इस वाक्यसे भी सिद्ध होता है कि वीयंका लक्षण शक्ति: | श 
पर्याय है | जिस शक्ति के द्वारा रस अपने गुण-कर्मोंको पूर्ण करते हैं, जिस शक्तिके a 
द्वारा दृव्योंका विपाक और विपाकके परिणासस्वरूप कम सम्पादित होते हैं, जिस a 
शक्तिके द्वारा द्रव्यका गुण-कर्म प्रभाव प्रकट होता है; यही नहीं afew गुर्वादि a 
flat गुण, परादि गुण अथवा सत्त्व-रज-तम मानसगुण अपना-अपना कार्य जिस ह 
शक्तिके द्वारा करते हैं ओर गुण-प्रकाश करनेमें समर्थ होते हें उस शक्ति-समूहको q 
ala समझना चाहिये । द्वव्योंके द्वारा जो तपण, प्रह्मदन, शमन आदि क्रियाएं हैं वे q 
भी वीयके द्वारा ही सम्पादित होती हैं। वह शक्ति चाहे द्रव्यस्वभावरूपी हो अर्थात्‌ a 
mela पांचभौतिक रचनाके कारण हो, चाहे रसरूप हो, चाहे विपाकरूप हो, | ( 
चाहे उस्कृष्ट-शक्ति-सग्पक्न शीतोष्णादि गुणरूप हो, चाहे gana सारभागका वः 
सत्त्वांशरूपमें हो, सभी वीर्य हें । कोई द्रव्य तभी कार्य साधन कर सकता है जब क 
चीय-सम्पन्न हो, निर्वीय द्रव्यमें कार्यसाधन-क्षमता नहीं होती, इससे भी वीर्यका = 
शक्तिरूप प्रतिपादित होता है । इसकी परिभाषाका-- qf 

(> A lal Q 
येन या क्रिया क्रियते तद्ीयम? 

aaa भी यही सिद्ध करता है कि Ga’ अर्थात्‌ जिस शक्तिके द्वारा 'या क्रिया क 
क्रियते' द्रब्य या गुण जो क्रिया सम्पादित करते हैं द्वव्यस्थित वह सब गुणपूरक F 
शक्तिका नाम वीय है। अर्थात्‌ द्रब्य या गुणकी क्रिया-साधन-शक्तिका नाम वीर्य है। a 
द्रव्य केवळ गुणप्रभावसे ही कासुक-क्रायसमथथ नहीं होते, बल्कि द्रव्य द्वव्यप्रभावसे, a 
गुणप्रभावसे तथा द्वध्यगुण-प्रभावसे जो कार्य सम्पादित करते हैं वही वीर्य है । al 
जब हम वीर्य को शक्ति मानते हैं तब यह समझना होगा कि--प्रथिव्यादि न 
yata गुणमिं या सारभागके Ds जो अतिशय झक्ति-सम्पन्नता होती हे उस ज 
क्रियाशक्तिको ही वीर्य कहा जायगा । यह शक्ति चिन्त्य और अचिन्त्य दो प्रकार की a 
होती हे । जो चिन्त्यशक्ति दव्यके गुणों अर्थात्‌ रसादिमें अपने-अपने गुण-कर्मके में 
अनुरूप स्वभाव-सिद्ध रूपसे क्रियाहेतु-साधक होती है, वही असली वीर्य याः 
है। geld नहीं ales उसमें जो क्रियाहेतुरूपसे ऐसी शक्ति होती हे जिसका भ 


विचार हम रस-वीर्य-विपाक परम्पराके अनुकूल नहीं समझ पाते वह अचिन्त्य” 
शक्ति वीर्य नहीं कहलाती ऐसी अचिन्त्यशक्ति प्रभावके अन्तर्गत आती हे। यह | 
मत धन्वन्तरि-समर्थित हे-- 


भूतप्रसादातिशयो द्रव्ये पाके रसे स्थितः | 
चिन्त्या चिन्त्यक्रिया हवेलु्वीयं धन्वन्तरेर्मतम्‌ | 
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वीर्यभेद १०१ 


इस दष्टिसे द्वव्यके गुणरूप रस तथा विपाकमें अपना-अपना कार्य सम्पन्न करने 
का जो चिन्त्य सामथ्य या शक्ति होती है उसे वीर्य और जो द्रव्यमें अचिन्त्य 
शक्ति है उसे प्रभाव समझना चाहिये । धमं और धर्मीमें भेद नहीं होता; अत एव 
यह न समझना चाहिये कि रसमें या विपाकमें भी बीर्य कहा जाता हे । यहां द्वब्यके 
aii का प्रसज् ही नहीं उठता। 'येन कनति तही” पदसे स्पष्ट है किन 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा कार्य सम्पादित होता दे वह वीयं है । येन ag? करण-तृतीया 
है । करण शक्तित्वसूचक है, द्रव्य कर्ता है | कर्तारूप द्रब्य करणरूप शक्तिके द्वारा जो 
परिणाम उपस्थित करता है-आरोग्यादि सम्पादन करता हे वह कर्म है। यदि हम 
शक्तिसात्रको वीर्य मान ळें aa तो रसादिको भी वीर्य कहना पड़े; किन्तु हमारा 
अभिप्राय gaa निपात ( दारीरावयवोंके संयोगमें तत्काळ aaa ) एवं अधिवास 
( शरीरावयर्वोमें द्रव्य waa ) तथा निपात और अधिवास दोनोंसे और शारीरा- 
वयवोंपर सम्पन्न होनेवाला उनके कर्म या शक्तिविशापको वीयनामसे अभिहित करने- 
काहे । इस दृष्टिसे हरिह्वारकी शाखचर्चापरिपदमे वीर्यकी जो परिभाषा निश्चित हुई 
हे--वही उचित है । कुछ लोग ड अंग्रेजीमे "एक्टिव प्रिंसिपल” कहते हैं, इस 
परिभापासे उसका भी निषेध हो जाता है- 

द्रव्यस्थित उस उक्कृष्ट एवं चिन्त्य गुण या शक्तिको वीर्यं कहते हैं जिसके 
कारण ( द्वारा ) द्रब्य अपना कार्य शरीरके बिविध अवयवों पर करता है। इसका 
ज्ञान वीर्यवान द्रब्यके निपात ( अर्थात्‌ शरीरावयर्वोके संयोगमें तत्काळ आने ) 
तथा अधिवास ( शरीर के अवयवोंमें कुछ काळतक रहने ) से एवं निपात तथा 
अधिवास दोनोंसे और शरीरावयवों पर उनके कर्मसे होता हे । वीर्यके सम्बन्धमें 
दो विचार प्रचलित हें-अष्टविध तथा द्विविध; परन्तु इनका कोई परस्पर विरोध 
नहीं है क्योकि अष्टविध वीयोंका भी द्विविध वीर्यके अन्दर ही अन्तर्भाव हो 
जाता है । अंग्रेजीमें इन सभी adia बोधक कोई एक शब्द नहीं उपलब्ध होता; 
अतः अंग्रेजीमे भी उसे Ata? शब्द द्वारा ही उल्लेख करना चाहिये। उक्त परिषद 
में “वीर्यः के fea अंग्रेजी प्रतिशब्द एक्टिव म्रिसिपळ' के सम्बन्ध में भी विचार किया 
गया । "एक्टिव प्रिंसिपल! द्वब्यके ‘aida अंश? को कहते हैं जो द्रब्य का a एक 
भाग है, गुण अथवा शक्ति नहीं इस कथनके पश्चात्‌ अधिक विवेचन की आव- 
|= नहीं रह जाती है । 


AA ; 
वीयके भेदके सम्बन्धमें भी काफी मतभेद हे । अष्टाठह्ृदय और अष्टाइसंगह- 
कारने तो स्पष्टरूपसे शीतवीर्यं और उष्णवीर्यं दो प्रकारके वीय स्वीकार किये हैं । 
चरकसंहितामें भी यद्यपि इन दो प्रकारके वीर्योकी स्वीकार किया है; तथापि 
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आरस्भमें आठ प्रकारके वीर्यांका जिक्र कर एक झमेळा कर fears | आप कहते है 
मृदुतीदण गुरुलघु-सिग्ध॑ रूक्षोष्णशीतलम्‌ | 

बीयेमष्टविधं केचित्‌, केचिद्‌ द्विविधमास्थिताः ॥ 
शीतोषणमिति वीयन्तु क्रियते येन या क्रिया | 
नावीय कुरुते किंचित्‌ स्वी बीयेकूता क्रिया ॥ 
Jasi रस-विपाक और प्रभावके अतिरिक्त अधिक कार्यकारी गुणके स्वरूपम 
“वीर्य? को स्वीकार किया गया है । पदार्थके गुणोंका वर्णन करते हुए गुरु, मन्द, 
हिम, स्निग्ध, een, सान्द्र, सदु, स्थिर, सूचम और विशद ये १० प्रधान और | 
१० इनके विपयंय २० गुण स्वीकार किये गये हैं । इनमेंसे ae, गुरू, स्निग्ध ओर हिम | 
अर्थात्‌ शीतलके चार गुण १० अधानमेंसे हैं और wg जो कि गुरुका विपरीत ga | 
है। तीचण wen विपरीत है, ea स्निग्धका विपरीत है और उष्ण शीतका 
विपरीत है। अर्थात्‌ ये सभी दब्यके गुण हैं। झदु-तीचणादि द्वारा जो क्रिया 
सम्पादित होती हे वह द्रव्यकर्म है और वीर्य रूपसें जो क्रिया सम्पादित होती है | 
quate हे । वीर्य एक विशिष्ट शक्ति हे, उसे बहुसंख्यामें बांटकर उसका महत्त्व घटाना 
उचित नहीं है । गुर्वादिगुणोंके द्वारा जो क्रिया सम्पादित होती है वह साधारण कोटि- 
की होती है;किम्लु वीचे नामकी क्रियाशक्ति यद्यपि चिम्त्य होती हे तथापि वह विशिष्ट 
प्रकारकी होती है यद्यपि शीत और उष्ण भी गुर्णोके अन्तर्गत हैं, किन्तु उनके 
वीर्य होनेमें एक वेज्ञानिक परम्पराका प्रबळ आधार हे । इसके सिवाय चरक अपने | 
अष्टवीर्यको विशेष प्रधानता भी नहीं दी, दो वीयॉक। ही उन्होंने उल्लेख किया है। 
विशेषकर अष्टाक्गहद्यकारने इस सतका खण्डन कर दो वीर्या पर ही जोर दिया है। 
अतएव वीर्य दो प्रकारका हुँ; अर्थात्‌ शीतवीय और उप्णवीर्य । ऊपर के वर्णनसे | 
अष्टयीर्थका विषय खण्डित हो जाता है। क्योंकि यद्यपि गुरु आदि पदार्थ कार्य | 
करनेमें समर्थ होते हैं और पदाथोंका गुण कथन करनेमें पहले यही कहा जाता है 
कि ग्रह पदार्थ भारी है, यह हल्का दै | रसोंका रूप परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे | 
आम कच्चेसें कषाय, जाली पड़नेपर खट्टा और पकनेपर मीठा होता है; किन्त 
उसमें जो भारीपन गुण हे वह कायम रहता है और भारी, हलके आदि पदार्थ | 
अपना गुण दिखाते हुए पाये जाते हैं। इसलिये कुछ आचायोंको इस विषयकी | 
प्रवृत्ति हुई कि इन शुणोंको बीचे कहुँ तो भी ये युण gagis गुण मात्र हैं। ये किसी 
RAs FAG निदुर्शक वीर्यशब्दके पारिभाषिक अर्थाबुरूप, लक्षण सात्र | प्र 
करणरूप शक्ति नहीं हैं | द्वव्यगत गुण जिस शक्तिके द्वारा कार्य सम्पन्न करता हैँ 
उसे वीर्य कहते हैं। गुर्णोको वीर्य नहीं कहते; गुणगत शक्तिके अनुभवको वीर्य | 
कह सकते हैं । इसलिये ऊपरके आठ शुण या बीस गुण वीर्य नहीं हे । ऐसे | 
आचायोने बीस गुणोंमेंसे आठको ही बीर्य माना है, उसका कारण यही होया किं. 
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पिच्छिछ--विशद आदि साधारण ait प्रायः रसादिके विरुद्ध क्रिया करनेकी 
शक्ति नहीं होत az, तीच्ण आदि गुण रसादिकोंके विपरीत भी क्रिया 
करते हें । जेसे पिप्पली कडुरसवाली है, कटुरसके कारण उससे पित्तका प्रकोप 
होना चाहिये; परन्तु azi विपाक होनेके कारण वह रसशक्तिको अल्य रख पित्तका 
शमन करती है । ऐला होते हुए भी वीर्यकी शक्ति कहीं विशिष्ट प्रकारकी होती है 
बिल्वादि jago कपाय-तिकरसम्रधान है । इस गुणाइसार इनसे पित्तकी शान्ति 
होनी चाहिये; परन्तु उप्णवीर्य होनेक्रे कारण इनसे वायुका दामन होता है । इसी 
बरह GAH रस मधुर ओ i अतएव इससे वायुकी 
- शान्ति हो नी चा gaz विपरीत बह agal 
बढ़ाता है । अतएव विशिष्ट शक्तिसः य॑ शीत और उष्ण ही अधिक जंचते हैं 
इसीलिये g yaa दृव्य-कर्सोंको ची भिरुचि दिखाई है । 
भेदोंकी समस्या हळू करनेमें gga आर सुश्रुव॒मतानुयायी भदन्त 
नागार्डुनके विचारोंकों भी समझना होगा। सु शुतका हे कि-द्रव्य, रस या विपाक: 
प्रधान नहीं है =f हे, ओपधिके कर्म वीर्यसे सम्पन्न होते हैं । ओषधियों के 
कर्ममें ऊर्ध्वंभाग-संशोधन, अधोभाग-संशोधन, उभयभाग-संशोधन, संशमन, 
संग्राहि, अझ्िदीपन, पीडन, लेखन, denm, रसायन, वाजीकरण, श्वयथुकर, 
Reas, दहन, दारण, मादन, प्राणन्न, विषप्रशसन जो कमे होते हैं वे वीर्यकी 
प्रधानतासे होते हैं। agi सोचनेकी वात हे कि aal लेखन-दबूंदणा दिमें 
कर्मकर्तृत्व शक्तिहे तथापि ये दरव्य-कर्सदृ्ः गुणमात्र हैं । जिस द्रव्यं सिं प्रधानतासे 
जो गुण प्रकट करनेकी शक्ति है, या जो कम सम्पादनका शक्ति है उस्लीके ये निद 
| इम्हें वीर्य नहीं कहा जा सकता । वीर्य तो रसादि शुर्गाकी वह विशिष्ट शक्ति है, 
Taras करणशक्ति जसक द्वारा कतो विशिष्ट BAD! सम्पादन करता 
तने चरकके मतका भी उद्छेखकर विचार किया gT कहते हैं कि-कुछ 
आचार्य शीत-उप्ण, खिग्ध-रूच, विशद-पिच्छिळ तथा BE आर ताच्ण एल 
आठ वीर्य मानते हैं । क्योंकि ये वीय अपने वरू या शक्तिरूपी गुणका उत्कृष्टतास 
रस और विपाकका भी पराभव कर अपना काय सम्पादन करते हैं । इसके 
समर्थन जाप उदाहरण देते हैं कपाय रस ओर तिक्त अबुरसवाळा बृहःपञ्चमूर 
अपने उप्णवीर्यके कारण वायुका TAA करता है, कपायरस युक्त Foals Feta 
| प्याज, उष्ण और शीतवीर्य होनेसे वायु का शमन करते ह।ऊल का रस a 
वाला होनेपर भी शीतवीयं होनेसे वायुको बढ़ाता है, seta पिप्पली az ओर 
शीतवीर्य होनेके कारण पित्तका शमन करती है । अग्छ आमलक और लवण श 
सदु ओर झीतवीर्य होनेके कारण पित्तको शान्त करते हं । तिक्रसदाळी es 
उप्णदीर्य होनेसे पित्तको बढ़ाती है । मछली HIRT होनेपर सी उष्णवीर्य हे 
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कारण पित्तको बढ़ाती है । पक्की मूळी कटुरस होनेपर भी स्विग्धवीर्य होनेके कारण | कर्म 
कफको बढ़ाती है । केथा अम्ल होनेपर भी रूक्ष होनेके कारण कफको ma | ढह 
करता है । मधु मधुर होनेपर भी रूचवीर्य होनेसे कफको शान्त करता हे । इन | (४ 
उदाहरणोमिं अधिक तो उष्णवीर्यं और शीतवीर्यके ही समर्थक हें। रह गये feng | छागे 
ओर रूक्ष ये वीय नहीं गुण हैं सुश्चुतने उपरके कथनसे एक सिद्धान्त स्थिर किया | बळे 
हे कि मधुर-अम्ल और लवण रसवाले द्रब्य रसशक्तिसे वायुका waa करते हैं; | त्रण 
किन्तु यदि उनमें रूक्ष, रु या शीतवीय हों तो वायुका शमन नहीं कर सकते, | छाः 
मधुर-तिक्त और कपाय रसवाले द्रव्य रसप्रभावले पित्तका शासन करनेवाले होते | का 

हैं; परन्तु यदि उनमें तीचण-उप्ण और sgia हों तो वे feast शसन नहीं कर | वारे 
सकते । कडु-तिक्त और कपाय रखवारे द्रब्य कफको शान्त करनेवाले होते हें; | वीय 
किन्तु यदि उनमें rage और शीतवीर्य हों तो वे कफका हासत नहीं कर सकते। | वार 
इस सिद्धान्तमें हमें कोई आपत्ति नहीं; किन्तु जहां <a, लघु, fava, गुर, आदिको | 3 
चय कहा गया है वहां RAIN कहा जाय । वीर्य तो रखादिकी चिन्त्यगुण शक्ति | आर 
हे ag अपना कार्य-साधन अपली पद्धतिसे करता ही; किन्छु जहां रसादिके विपरीत | होत 
कमग्रभाव देखा जाता है वहां प्रभावकी अचिन्त्यशक्ति भी कार्य करती है, इसे | करि 
भूलना नहीं चाहिये । वीर्यकी प्रधानता अपनी विशिष्ट शक्तिके रूपमें है | a 


चरक कथित आठ RAI गुरु और waar भी बीर्य रूपमें गिनाया गया है; किन्तु | जल 


सुश्रुत मालूम पढ़ता है कि गुरु-लघुको विपाक मानते हैं। अतएव इनके बदले ua 
उन्होंने विशद और पिच्छिलको वीय रूपमें लिखा है; किन्छु विशद ओर पिच्छिल | आ 
ऐसे उत्कृष्ट कर्मवाले गुण नहीँ हैं जिन्हें बीर्यकी श्रेणीमें रखकर विचार हो। p 

अपने अष्टवीर्यके विचारको आगे बढ़ाते हुए सुश्रत कहते हैं कि ये जो वीर्य पाच 
संक आठ गुण हं; इनमेंसे तीचण और उष्ण ये दो वीर्य अभिमहाभूतके गुणोंकी | ॐ 
आधिकतावाले हैं । शीत और पिच्छिल ये दो जलकी गुणोंकी अधिकता mae, | उस 
स्निग्ध पृथ्वी और जलके गुणोंकी अधिकता वाला है। सदु जळ और जाकाशके 
युणोंकी अधिकता वाला है । रूक्ष वायुके गुणोंकी अधिकता वाळा है। विशद पृथ्वी चा 
और वायुके गुर्णोकी अधिकता वाळा है। उनके कर्मोका दिग्दर्शन सी करा दिया | उप 
जाता हे. (१) उष्णवीयं--शरीरपर दाह, पचन ( अन्न-धातु-रस-ब्रणशो थ क़ 


आदिको पकाना ), मूर्च्छा, स्वेदन, वमन, विरेचन, विळ्यन ( पिघलाना ), वायु 
तथा कफका शमन, अम, तृषा, ग्लानि और पित्त उत्पन्न करनेका कम करता है। 
उवाय रघु ओर श॒क्रकी हानि करनेवाला है । (२ ) शीतवीर्यं या शीतवीर्यवाले 
द्य शरीरपर प्रह्मदन ( उप्णतासे पीडितोंको सुखी करना), स्राव रोकना, 
स्थिरता लाना, प्रसन्नता बढ़ाना, स्वच्छ करना, छेद सुखाना, मूच्छिंतको संज्ञाप्रदान 
करना, स्तम्भन करना, रक्तपित्तको शान्त करना, कफ और वायुको बढ़ाना आदि 
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कर्म करता दे । शीतवीर्य गुरु और वृष्य है। (३) स्निग्धवीर्य युक्त दव्य-स्नेह, 
Zen, संतर्पण वाजीकरण, वयःस्थापन और वातका नाश करनेवाला हे । 
(2) eal युक्त द्रब्य वायुको बढ़ानेवाल।, ग्राही, पीडन ( ब्रणपीडन De 
BAAS, व्रणरोपण और कफ नाश करनेवाला हे । (५) विशदवीर्य युक्त द्रव्य 
क्ल्द अर्थात्‌ गीलेपनको चूसने या सुखानेवाला, रूक्षता उत्पन्न करनेवाळा, 
ब्रणरोपण और कफका नाश करनेवाला है, (६) पिच्छिल वीर्ययुक्त द्रव्य चिकनाहट 
लाने, पूरण करने, deo, संश्लेषण ( चिपकानेका काम ), वाजीकरण और पित्त- 
का नाश करनेवाले होते हैं (७) ख़ढुवीर्ययुक्त द्रव्य रख और मांसका प्रसादन कर ने- 
वाले, Wald सुख उत्पन्न करनेवाले ओर पित्ता नाश करनेवाले हैं (८) तीचण- 
वीर्य युक्त द्भ्य ग्राही, चूसन अर्थात्‌ शोषण करनेवाले, ANNAE विदारण करने- 
वाले, खुख-नासादिका खाव करानेवाले तथा कफनाशक होते हैं । झदु-शीत और 
उच्णवीर्य का waid ग्रहण ( ज्ञान ) होता ह | पिच्छिल और विशद्‌वीयका दर्शन 
आर स्पशनसे ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । स्निग्ध और gada दुर्शनसे ज्ञान 
होता है, तीच्ण वीर्यका सुख और नाकमें दुःख उत्पन्न होनेसे ज्ञान का. 
कविराज हाराणचन्द्रकी सम्मतिमें तीचण और उप्ण आग्नेय हैं, गुरु और शीत पृथ्वी 
और aes गुणोंकी अधिकता वाले हैं, स्नेह जलके गुणोंकी अधिकतावाळा, BZ, 
जळ और आकाशके गुणोंकी अधिकतावाला, रूङ वायुके गुणोंकी अधिकतावाळा, 
(था eg अन्नि-आकाश और वायुके युर्णोकी अधिकतावाला है । इनमेंसे गुरु-उष्ण 
और तीचण aaa हैं, agate शीत य iga हैं एवं रूघु-तीचण और रूक्ष ये तीन 
BRAS | । आपकी सम्मतिमें शीत, उष्ण और स्निग्ध वीयका अनुमान आहादन, 
पाचन, स्तम्भन आदि कमाँसे, रूत-गुरु और ळघु वीर्यका SIT, उपलेपन, लेखन 
आदि ayia, तीचण वीर्यका ज्ञान दहन-पचन आदि qaia तथा gg वीर्यका 
उसके ( तीचणके ) विपरीत कर्मांसे अनुमान किया जाता हे । 

परन्तु सुश्रतका उपर लिखा हुआ विवेचन इस प्रवृत्तिको प्रोत्साहित करना 
चाहता हे कि द्रव्यगतकर्म वीर्यं हे उनका ज्ञान दर्शन-स्पर्शन आदि बाह्य 
उपचारोंसे भी होता है। इसके रस-वीर्य-विपाकका प्रसङ्ग स्पष्ट निदेश करता है! 
कि किसी औषध और आहार द्वव्यका अहण सुख द्वारा होने और fral द्वारा 
रसास्वाद लेनेके पश्चात्‌ जो गुणकम पचनादि क्रियाक साथ सम्बन्ध रखता है और 
|- जो विशिष्ट शक्तिका बोध होता है वह वीय है। सुश्रुतका नीचे लिखा 
वाक्य इस मतका समर्थन करते दीखता हि wae 

एतानि खलु वीर्याणि स्वबलगुणोत्कषोद्रसमसिभूयात्मकम दशायान्त | 

“रसमभिमूयात्मकर्म दक्षंयन्ति पद स्पष्ट सूचित करता है कि वीयंकी क्रिया. 
शक्तिका अभाव रस-ग्रहणके पश्चात्‌ प्रकट होनेवाला दै । वह प्रभाव पचनक्रियासे 
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लेकर विपाक क्रियाके सम्पन्न होने तथा उसके बाद भी बाल्तिपरदर्शनके समय azl 
होता हे । ऐसी दशामें इन्हें वीर्यके पारिभाषिक अर्थसें ग्रहण किया गया हो 
तथाप इन्ह स्वयं वीय मान लेना उचित नहीं। जसे जब हस यह कहते 
रेलगाड़ी agd है; तब उसका यह अर्थ नहीं होता कि काठ-छोहा अ दिकी चनी | ओः 


ओर पानीके AST जो आप Gar होती हं उस आगकी शक्तिका यथायोग उपयोग vs 
होनेसे ही गतिकी उपरब्धि होती है। gale आग और पानी रेल चळानेके कारण रे 
हैं तथापि वे स्वयं भापकी शक्ति उत्पन्न हुए बिना कुछ कर नहीं सकते salè 3 
द्वारा करणका उपयोग AAS पश्चात्‌ करणशक्तिकी सहायताले sares mal यह 
होती है । कर्‌ 

कर 


. अतएव अष्टवीर्यकी कल्पन! उचित नहीं जँचती । वीय॑शक्ति की उत्पत्तिके लिए 
adaa वोयवान द्वव्यके निपात एवं अधिवासका प्रसंग उपस्थित होना। लॉ 
saraa & । यद्यपि निपातका कार्य किसी भी शरीरावयवपर हो सकता तथापि 
TUNG उसका ग्रहण Hay निपात होनेसे लेना ठीक होगा । 

हभ agaa नागाजुनके मतपर भी दृटि डाल देना आवश्यक हें। नागार्जन | 
वीयकी परिभाषा 'कर्मरूक्षणं दी स्‌? करते हैँ । आपका अभिप्राय यह हे कि 
शखाइराक उपयोगरे नेघाकी उत्पत्ति और सेनफळसे वमनरूप सकी जो प्राप्ति 
होती हें बह मेधाजनन और वमनख्प करसे होती हें । इसी इष्टिसे आपने ge 
नोय, अचुळोमनीथ, उभयलोभागतं Vea, प्रशमन, संग्रहण, दीपचीय, घ्राण, 
मदन, विदारण, श्वयथुकरण, वियशुनिरुयन, आयुष्यकर, वृष्य, वयःस्थापन ata, | 
tala, आदि कितने ही वीर्य माने हें । यहां तक कि सोभाग्यक्रर, विशल्यकर, | 
विमोक्षकरण ( वेडी या sisi र | 


A ।र तोड्मेवाळा ), वशीकरण, ean, us $ 
( देशसे निकालनेवाछा ), आकर्षण SR ee ee -e 
द्वारिक ( राजाको वश करनेवाळा ) आदि भी आपकी वीर्य-संज्ञामें आ गये हें! | 
अवश्य ही आपने अपने विवरणमें तर्क भी दिये हें | किन्तु इसके विस्तारमें जा | 
हम अभाष्ट नहों दीखता। आपने शीत, s आदि प्रकृ शक्ति-सस्पत्न gota 
vk FINS अस्वीकार किय्रा हे। आर अपने वीयोका गुण कथन भी किया है। 
छदनाव-- ऊध्वेगतिस्वभाव आग्नि और गतिझीळ aga उत्पन्न होकर मधुरादिमें | 
से ee उक रसका आश्रय लेकर रहता है । अनुलो- 14--अधोगति SEES | 
ae दय = SON SEN सी रसोका आश्रय कर रहता दै! उभयतो 
उत्पन्न करने को उत्पन्न करनेवाले ag, तिक्त और कपायरस तथा पित्तको 
करने वाळे तीच्ण, उष्ण और रूघु गुणक AAT रहता हे। इसकी उत्पत्ति |. 
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पृथ्वी, जळ, अग्नि आर वायुसे ह 
अपने-अपने wal ओर गुर्गोसे विपरीत 
हे । जेसे वातप्रशमन मः way छव॒णरस तथा गुरु, उष्ण, स्निग्ध 
और पिच्छिळ amt आश्रयकर रहता है। पित्तप्रशमन कपाय-मधुर ऑर 
तिक्तरस, शीत-गुर-म्हदु ओर Aege ath आश्रयमें रहता हे । कफ! 
शमन कपाय-कटु और तिक्तरस तथा तीदण-रूच ओर विशद्‌.ग्रुणीका आश्रयकर 
रहता हे । सांग्राहिक एथ्वी और वायुसे उत्पन्न होकर छूवणके अतिरिक्त अन्य 
पांचरसों आर तीचण gå ऽ ० 

यह पित्त ऑर कफका ATAF 
करनेवाले कट-अरळ-ओर SATA तथा तीण 
कर रहता हे । मदनीव सभी Cal तथा तीकग-उ' 


ब्रि [र छघुगुणका 
आश्रय करके रहता हे । इसकी उत्पत्ति अग्नि ओर वायुसे होती हे । प्राशन्न- 


अग्निसे उस्पन्न, शीघ्र आशुकारी, सुषिर, व्यवायी, विक्रासा ( उप्ण-सूचम-ती चण 
विशद्‌-रूघु तथा Ga) गुर्णोका | रहता हे । एदरण या विदारण wal 
ओर afi ! हो पित्तको उत्पन्न करनेवाले कहु-अम्ठ और TATA और 
तीचण तथा उष्ण युणको आश्रयकर रहता हं। AAG अग्नि ऑर aga 
उत्पन्न होकर मधुर और कपायरसकों छोड़ शेष चार रसा. और ATS za 

गुणोंके आश्रयमें रहता हे । श्रययुत्रिलवन जळ और AA उत्पन्न होकर gal 
रस एवं शीत-झूदु ओर पिच्छिल गुणोंका आश्रयकर रहता हैं। ओवन-- Ale 


किसी एक दोषको निकाळनेके लिये ही दिया गधा हो तथापि वह एक या अनेक 

दोर्षोको निकालता हे। जसे कफ नि के लिये वामक द्रव्य दिया जाता ई 
«> ग 

और ककके सिवाय पित्तको भी निकालता है । पित्त निकालूनेक लिय दिया गया 


विरेचन कफ और वायुको भी निकालता है । प्राणध्न, मदन आर प्रदरण सभी 
दोषोंका प्रकोप करते हैं। श्वयशुजनन द्रब्य वायु आर पित्तका प्रकोप करते ह । 
श्वयथुविळयन द्रब्य सब दोषोका प्रशासन करते हैं। मेध्य द्रव्य स्मरण शाक्त आर 
चुद्धि बढ़ानेवाले, आयुष्य अर्थात्‌ दीर्घायु प्रदान ऋरनवाल होते हें । g, मि 
वर्चस्य, रक्षोध्न और पुंसवन वीयवाले द्रब्य पोरुष बढ़ाकर geala उत्पन्न कराने 

वाले हैं । सोभाग्यकर द्रव्य शरीरको ऐसा बनाते हैं जिसे देखकर उसपर GIA! 
j: हो । विमोक्षकरण वीर्यवाळे द्रब्य बेडी या जंजीरको तोडनेवाळे द॑! SHE 
दकर मानसिक स्थिति विगाइनेवाले ओर gamt नउसकता करनेवाले हैं । 
विद्वेषण द्वेष उत्पन्न करनेवाले, प्रवासन देशसे निकालनेवाले, आकर्षण खाचन- 
वाळे, आन्तर्धानिक HET करनेवाले. पौष्टिक धनादिका लाभ करानेवाळे, राजः 
द्वारिक राजा शासकको वश करनेवाले हैं । ये अचिन्त्यवीय किन रसों-युणां और 
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महाभूतोंका आश्रय कर रहते हैं इसका निर्णय नहीं हो सकता। आन्तर्धानिक | अष्टाः 
वशीकरण आदि कई वीर्थ तो मन्त्रशक्तिसे चलनेवाले होते हें । अवश्य ही wan |] 

कर्मफल देखकर निर्णय किया जा सकता है। किन्तु हमारी परिभाषाका रः तो | 

शरीरावयवपर निपात और अधिवास तथा निपात और अधिवास दोनों द्वारा । 

कमसे समझी जानेवाली दृव्यस्थित वह उत्कृष्ट एवं चिन्त्यशक्ति है जिसके कारण | 

दृष्य अपना काय शरीरके विविध अवयवोपर करता हे उस उद्देश्यकी पूति| = 
ऊपरके वर्णनसे नहीं होती। gaia कुछ तो ऐसे हैं जो दव्यक्रे कार्मुक अंश हैं।| और 
ऊपरके उदाहरण FATT अंश होनेसे द्य ही हैं! हमें वीर्य कह नेसे शक्ति अभीष्ट | परिभ 
हे निमि का कहना है कि दव्यगत जल और प्रथ्वीके भागसे अधोभाग, अग्नि 
आर वायुसे ऊध्वभाग, एथ्वी-अग्नि और वायुसे उभयतोभाग, पृथ्वी ओर व a | 
सांग्राहिक, वायु और जलसे संशसन, seat और अग्निसे दीपन, प्रथ्वी और जे जो अ 
जीवनीय, वायु और अग्निसे प्राणध्न तथा मदन, TSA शीतीकरण, gest और | व्यक्त 
जलसे शोथकर, आकाश और वायुसे शोथष्न, अग्निसे पाचन, वायु और अग्विसे | सोमर 
दरण, एथ्वी-जळ ओर aga रोपणवीर्य उत्पन्न होता हे । किन्त सोचनेकी बात [ हैं। | 
हें कि पञ्चमहाभूतोसे उत्पन्न इस प्रकारके कर्म वा FASAN जो उत्पन्न होते हैं | शक्ति 
जह कासुक MAF कारण अतएव दव्यगत भाग हैं, गुण अथवा शक्ति नहीं हैं AW 
SERRI बहुविध वीयका समर्थन हमारी परिभापासे नहीं होता । aaga बहुविध हि, उ 
वीयकी बात हमें ia नहीं है । j i 


q 


Kii दो Sa सव वर्णनोके पश्चात्‌ हम इसी fagran पहुँ चते हैं | 
चीय अनेक नहीं वल्कि दो ही हैं। ज्ञीतवीय॑ और उप्णवीर्य | अष्टविध कहते हु 
भी चरकको यह सिद्धान्त भी मान्य है ही-- ; 

शीतोष्णमिति वीयेन्तु क्रियते येन या क्रिया | 
नावीय कुरुते किंचित्‌ सर्वी वीयेकृता क्रिया ।। | मेनफ 
gaa भी द्रव्यकर्मसूचक अनेक वीर्य शिनाते हए भी यह तो कहते | पीय 
ही हें fe— का x | करते 
तच्च बीय द्विविधम्‌, उष्णं शीतं च, अग्नीषोमीयस्वाञ्ञगतः | | 

भदुन्त नागाजुनने 'कमंलक्षणं वीय॑म्‌? कहकर जो पारिभाषिक द्रव्य ota से , 
कईका उल्लेख किया वह भी उष्णवीर्यं और शीतवीर्यका खण्डन जलद i 
नहीं है । क्योंकि उन उदाहरणोंमेंसे किसी को उप्णवीय और किसीको शीतवीयंकी | 
श्रेणीमें रिया ही जा सकता है । अष्टविध वीयंवादी भी उष्णवीर्य और झीतवीर्यका | इ 
उल्लेख इन आठ वीर्योके अन्तर्गत करते ही हैं। इसलिये अष्टाङ्गसंग्रह और 

अष्ाङ्गहृदृयका मत हमें अधिक बलवान और स्वीकार करने योग्य दीखता है। 
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निक, | अष्टङ्गसंग्रहकार कहते हैं-- ९ 
नानात्सकमपि द्रव्यमम्नीपोमो महाबलौ | 


नका 

sal व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ 

द्वारा | gadar बीयेमुच्यन्ते शक्तिमन्तोऽन्यथा गुणाः | 

हरण परसामथ्यहीनत्वादू गुणा एवेतरे गुणा: ॥ 

Wa) चरक और सुश्रुत इस सिद्धान्तका विरोध नहीं करते संसारके यावतूकर्म सूर्य 


 हें॥| और चन्द्र अर्थात्‌ अझि और सोम शक्तिके द्वारा ही संचालित होते हें । वीर्य 
भीष्ट | परिभाषा वाळी शक्ति इन्हीं दोनोसें पायी जाती हे । 

afia A क्योंकि संसारमें यद्यपि स्थावर-जंगम द्रब्य अनेक तरहके होते हैं, उनमें 

युसे | अनेक गुण भी होते हैं; तथापि संसारका ऐसा कोई व्यक्त या अव्यक्त द्रव्य नहीं 
ea | जो अभि और सोमकी शक्तिके बिना कुछ करनेमें समर्थ हो । जैसे सृष्टिके पदार्थ 
और | व्यक्त और अव्यक्त द्रव्योसे भरे हुए हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ अग्नि अथवा 

नसे | सोमगुण सम्पन्न हें | क्या द्रव्य और क्या उनके गुण सभी इन शक्तियोंके कायल 

aal? l इसलिये वीर्य दो ही हैं; A और शीतवीर्य । वीर्यका अर्थ हे चिन्त्य 

ते हैं | शक्ति । tage, विपाक द्वारा, प्रभाव द्वारा, गुरु-ल्घु गु्णोके द्वारा अथवा परत्व- 

हीं हैं | अपरत्व आदि galè द्वारा जो तर्पण, आल्हादन, शमन आदि क्रिया घटित होती 

विध | है, उस क्रियामें रसविपाकादि गुर्णोक़ी क्रियाकारिणी झक्तिक्ा नाम वीर्य है। 

इसीलिये सुश्रृतने कहा है aa कुर्वन्ति adda dana निर्दीय अर्थात्‌ शक्तिहीन 
व्यक्ति अथवा वस्तु कुछ भी काये करनेमें समर्थ नहीं । वीर्यवान अर्थात्‌ शक्तिस- 

_ ` [ae द्वारा ही कार्य सम्पादित होते हें । अतएव अपना-अपना कार्य करनेमें 

डुः | समर्थ रसादिका द्रव्यशक्तिपर्यायरूप वीर्यशब्दसे रहण होता है। सुश्र॒तके “येन” 

शब्द पर ध्यान देनेसे यह रहस्य भी खुळजाता है | जो क्रिया करे वह वीर्य नहीं; 

क्योंकि इससे तो द्रब्य भी वीयं हो जायगा। क्योकि दुन्तीमूलसे विरेचन और 
| मेनफलसे वमन होता है, वह भी कार्यही है । अतएव 'येन? शब्द कहता है कि 

galt करणस्थानमें है और द्रव्य कर्तृसथानमें है द्रव्य जिस शक्तिके द्वारा कार्य 
| करते हें बही वीर्य है । फल या परिणाम कमं है। , 

| द्विविधमत समथेन- चरक सूत्र अध्याय २६ सें लिखा है कि “रख-तीय-विपाका- 
at सामान्यं यत्र रच्यते l रस-वीर्य और विपाक गुर्णोका सामान्य शक्ति कार्य 
i विचार एक :इंखलाका होना चाहिये । इसीलिये उसे चिन्त्यशक्ति कहा जाता हे । 
| इब्यगुणञ्ास्रमें एक तो परिभाषिक वीर्यके अर्थमें दूसरा शक्तिरूप _वीर्यके अर्थसें 
वीय शब्दका ग्रहण हुआ हे । जो लोग gaa शक्तिको वीय मानते हैं वे झक्तिरूप ६ 
Wat या बहुवीयवादी कहे जाते हैं। इसके पोषक सुश्रुत और नागाजुन तथा 


l 
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Rar सम्पन्न नहीं सादातिशयरूप जिस कार्य. | az, 
कारिणी शक्तिः आदि कार्य | geo 
{ पाञ्चभौतिक | द्रब्य 
रचना ) रूप हो, चाहे रसरूप या विपाकरूप z zga शीतोष्णादि | aaa 
गुणरूप हो या द्रव्यगत सारभाग सच्त्यांशरूप हो उसे वीर्य कहते हैं। जीवित | | 
शरीर पर क्रिया करनेकी शक्ति से सम्पन्न पांचभौतिक रचना विशेष ( विशिष्ट 
संगठन ) रस-गुण-विपाक या द्रव्यगत सत्त्वांहा इन सब पर यह लक्षण लागू 
“पडता है । हमारी समझमें इस परिभाषाके कारण ताये शब्द बहुत झमेलेमें पढ़ 
जाता दे । रस भी वीर्य बन जाता हे विपाक भी वीर्य बन जाता हे! यदि ऐसा ही 
होतो रस और विपाकका अळ्ग वर्णन ही क्यों हो। भूतप्रसादातिशयजन्यरूप 
कार्यकारिणी शक्ति द्रव्यात अतएव द्रव्यका भाग है। द्रब्य भाग कार्सुक होगा | 
कमरूपक होगा दमारा दीर्य करणरूपक ह RAE सच्वांश या सार भाग भी दृष्य 
का भाग है। जैसे गुहूचीसत्त्व, मार्फिया ( अफीम aa ) ये गुहूची या अहिफेनसे 
भिन्न नहीं हैं। पाश्वात््योंकी ऐक्टिवप्रापर्टीको मानने जेखा है। हमें द्वव्यकी वह 
चिन्त्यशक्ति अभीष्ट है जो अग्नि शक्तिया सोस ( जळ ) शक्तिसे प्रेरित हो किन्तु | 
द्रग्यका कार्झुंक अंश या भाग नहीं शक्तिरूप है। पारिभाषिक वीर्यवादी द्रन्यस्वभाव, 
रस, गुण और विपाके अतिरिक्त उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्न ओर प्रभूत-विशेष करनेवाले | 
"गुरु, लघु, Bz, तीचण, स्निग्ध, रूक्ष, शीत ओर उपण इन आठ युर्णोको वीर्य मानना र 
चाहते हैं। उनके AIA ये आठ गुण समग्रगुणॉमे साररूप अर्थात्‌ चिरस्थायी है । 
अन्य quia उत्कृष्ट शक्तिवाले हें । यह ठीळ है कि २० quilt किखीमें कम और | 
किसीमें अधिक शक्ति होती है; किन्तु यदि ऐसा होता तो गुण वर्णनके समय a} 
अल्पशक्ति सम्पन्न ओर प्रभूत शाक्तिसस्पन्न दो भागकर दिये जाते। इनके सिवाय केसा | 


ms 


T 
ही भाग किया जाय फिर भी वे रहेंगे तो गुण ही । रस-गुण-विपाकसे भिन्न वीर्य 
का उल्लेख सूचित करता है कि यह वीर्य उन सबसे भिन्न होना चाहिये । फिर | 
इन आठ वीर्य नाभधारियोंका समावेश अग्निशक्ति या सोमशक्तिके अन्तर्गत हो ही | : 
जाता हे। अतएव इनका कोई विरोध नहीं रह जाता । दुर्व्योका पांचभौतिक | पचन 
संगठन होते हुए भी पंचमहाभूतोंमें भी अग्नि और सोमका प्रभाव अधिक है। | ang 
वाळ था ऋतुविभाग भी आस्तेय-आदान और सौस्य-बिसर्ग भेदसे दो ही हैं। al 
साधारण स्यदहारसे सी लोग यह वस्तु गरस है, यह उण्डी हे, इस तरह उपणवीयं | š 
ओर शीतवीयंकी कल्पना करते हें । अतएव यही उचित प्रतीत होता है क्रि दो ही | चक्र 
वीर्थ उप्णबीये और शीतवीर्यं माने जायें। 'क्रियते येन या fear इससे यही | रछ 
सूचित होता है कि इस feat जो साधनरूप शक्ति है वह वीर्य हे, स्वय' क्रिया 
र्‍या कम वीय नहीं हे । कर्तारूप द्रव्य भी वीर्य नहीं हो सकता । द्रब्यकी शक्ति तो | सुखी 
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प: | जळ, वायु आर काछके अधीन होती हे उप्णकाळक्री उत्पन्न ओपधियां प्रायः 
उप्णवीर्य होंगी ओर आदानकाछकी Afazi सोमशक्तिसम्पन्न होंगी। अतएव 
| दब्यप्रथाव तो स्वतन्त्र नहीं हे । अभिश्क्ति और सोमशक्ति निर्धारित शक्ति है । 
अतएव वाग्भटका यही सिद्धान्त मान्य हे-- 


काश्यपसंहितामें भी दो वीर्य स्वीकार किये गये हैं-- 
केबलेः Madia त थेवोष्णेश्च वीर्यतः | 
शीते रप्णेश्च संएक्तेद्रेव्येयागान्‌ प्रयो जयेत्‌ ॥ 
ANA ~ 
वायाळा शाक्त 
इनसेंसे उष्णीवीर्य द्रव्य भ्रम, तृषा, fH, स्वेद और दाह उत्पन्न करते हैं; 
परन्तु अपने उष्णवीर्य हो नेके कारण क्रिया करनेमें वहुत शीघ्र समर्थ होते हैं। उनके 
द्वारा खाया हुआ अनाज बहुतशीघ्रतासे पच जाता हे । उष्णवीर्यं अपनी उष्णताके 
कारण ABH नाश करते हैं ओर कफको सुखाते हैं । इसी तरह शीतवीय पदार्थ 
| शरीरमें प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, जीवनी शक्तिको उत्पन्न करते हैं, स्रोतसॉका 
अवरोध और स्तम्भन करनेवाले तथा रक्त और पित्तको बढ़ाने, फॅळाने ओर शुद्ध 
करनेवाले होते हैं । वाग्भट कहते हैं-- 
तत्रोष्णं अ्रमदृडग्लानिस्वेददाहशुपाकिताः | 
शमं च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः | 
ह्लादनं जीवनं स्तम्भं प्रसाढं रक्तपित्तयोः॥ 
दरव्यगुणसंग्रहसें लिखा हे 
शीतं कफमाझ्तक्कद्वीय गुरुपित्तनाशन TAL 
उष्णं कफ-वातहरं पित्तकरं लब्मवृष्यं च d 
उण्णवीर्ययुक्त द्रव्य शरीरपर दाह अर्थात्‌ जळन करनेवाले होते, हैं, अपनी 
| पचनशक्ति हारा खाये हुए अन्नका पचन करते हैं, धातु ऑर रसका पचन करते हैं, 
अणशोथको पकाते हें । gegi या बेशोशी छाते हैं, स्वेदन क्रिया सम्पादन करते 
| अर्थात्‌ पसीना छाते हैं, वसन कराते हैं। विरेचन क्रिया सम्पादन कराते है,विळ्यन 3 
i अर्थात्‌ पिघछानेका काम करते हैं, वायु तथा कफका शसन करते हैं, अम या 
चक्कर छाते हैं, तृपा और ग्लानि उत्पन्न करते हैं तथा पित्तको बढ़ाते हे । ळघुता- 
Wawa लाते हें और aga होते हैं अर्थात्‌ gaat हानि करनेवाले होते हैं । 
शोतवीयंयुक्त goa शरीरपर प्रह्मादन करते अर्थात्‌ उष्णतासे घबड़ाये हुएको 
सुखी करते हैं, सुखको रोकते हैं, स्थिर करते, प्रसन्नता बढ़ाते, सफाई करते, 
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क्ळेदको Gala, मूच्छितको संज्ञा प्रदान करते हैं, स्तम्भन करते हैं, तथा रक्त और | 
पित्तको शान्त करते हैं एवं कफ ओर वायुको बढ़ाते हैं। इस प्रकार शीत वी, गुरु | 
और वृष्य है | अष्टाङ्गसंग्रहमें लिखा है-- 

तत्राग्नि-मारुतात्मके प्रायेणोध्वेभागिक, तयोहि लाघवादूध्बंगति- 
त्वाच्चाग्नेः प्लवनत्वाच्च मारुतस्य | भूम्युदकात्मकं प्रायेणाधोभागिकं 
तयोहिं गौरवान्निम्नगत्वाच्च तोयस्य | व्यासिश्रात्मकमुभयतों आगम्‌ । 


शमनं तु दोषबिपरीतगुणमुक्त प्राक। तत्संकरे च यतो बाहुल्येन कार्यक- 
तृत्वं भवति यदेवाधिक तदेव तत्कायकरमितिव्यपदेशः | तथाउनिलात्मक | 


ग्राहि | अनलात्मकं दीपन-पाचनम्‌ | उभयात्मकं लेखनम्‌ । भूम्युदका- 
त्मकं Famy |l ( qo qo Fe go १७ ) | 
अर्थात्‌ ऊध्वेभागिक वीय॑वाले द्ब्योकी अधिकतासे चमन होता है; क्योंकि 


उसमें अग्नि ओर वायु आश्रित कर रहता है। अधोभागिक द्रव्य पृथ्वी और जलकी | 


अधिकतासे उत्पन्न होते हैं। उभयतो भाग RA अग्नि-वायु-प्रथ्वी और जलकी 
अधिकतावाले होते हैं । वातादिशमनक द्रब्य अपने-अपने aaa विपरीत quale 
wae | हि दब्यमें वातकी अधिकता रहती है। दीपन और पाचन द्रव्य अग्नि 
gots होते हैं | लेखन द्रब्य वायु और अग्निकी अधिकतावाले तथा dan Fea 
एथ्वी और जलके गु्णोकी अधिकतावाले होते हैं। 


अधिवास विवेचन--ऊपर वीयंकी परिभाषामें अधिवास शब्दका उल्लेख हुआ 


है। चरक सूत्रस्थान अध्याय २६ में लिखा है । 
a & A 
वीय याबद्धीवासान्निपाताच्चोपलभ्यते | 


अर्थात्‌ द्वव्यगत वीयंका ज्ञान दृब्यका शरीरके साथ निपात या सम्बन्ध होनेके | 


समयसे लेकर वह जब तक शरीरके भीतर रहता हे तब तक शरीरपर होनेवाळी 


उसकी क्रियाओंके द्वारा होता है। कुछ उपयुज्यमान दर्व्योके वीर्योका ज्ञान निपा- | 


तसे अर्थात्‌ जिह्वा या व्वगिन्द्रियक्रे साथ उनके संयोगमात्रसे होता हे AA काली 


मिर्चआदिके तीचणत्व आदिका ज्ञान निपातसे होता है। कुछ उपयुज्यमान द्वब्यकि i 


चीयांका ज्ञान अधिवाससे अर्थात्‌ जब तक वे शरीरसें रहें तव तक शरीरपर होने: | F 


a > è aa A 
वाली उनकी क्रियाओंसे होता v आनूपमांसके उष्णत्वका ज्ञान जब तक | 
a शरीरमें रहता ह तब तक शरीरपर होनेवाळी उसकी क्रियाओंसे अनुमान 
“कया जाता है। कुछ Reals वीयोंका ज्ञान निपात और अधिवास दोनोसे होता. 


~ 


> n ° ` E; 
हे । जसे काळी मिर्च आदिके उपणत्दका ज्ञान निपात और अधिवास दोनोंसे होता 


a iy ` झो o 
हे। वीयका ज्ञान निपातके वाद और विपाके पूर्व होता हे । मधुरादि wale! | 
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और | प्रत्यक्ष जिल्ेन्द्रियसे होता है। दिपाक नित्य परोक्त हे। विपाकका ज्ञान उसका 

» गुरु | काय देखकर अनुमानसे किया जाता हे । बीयका ज्ञान ढ़ मानस जले सन्ध 
वगत MAS ओर आनूपमांसगत उप्णताका ज्ञान होता है 

‘ ot नू न हता हे। चीका कुछ ज्ञान 

ति- | FATS होता ह जले राईकी तीचणताका ज्ञान त्राणेन्ट्रियसे ओर पिच्छिल-बि्ाद- 

गिव स्निग्ध-खूक्षका ज्ञान नेत्र और स्पर्दन्द्रिय अर्थात्‌ त्वचाते होता ह । पारिभाि 

वीयका लक्षण इतना पर्याप्त हे। 


म्‌! 

यक So 

H विपाक-परिज्ञान 
[काः > 


परिभाषा-- ऊपर इस बातका वर्णन किया गया है कि हम जो आहार करते हैं 
| उसका पहले रस बनता है ओर वह रस अपने वीर्यके द्वारा जंटराझि और पित्ता 
योंकि | शय की गर्मी की सहायता पाकर फिर पचता और उससे एक्र नया रस तैयार 
लकी | होता है। जैसे किसी सुगन्धित पदार्थका अर्क निकाला जाय तो उस अक्का सार- 
eel) रूप उसका ga निकलता है, उसी तरह रसा साररूप जो एक रस बनता है उसे 
वाले | विपाक कहते हैं । अर्थात्‌ जठराञ्चिके संयोगसे खाये हुए आहारके taal परिपाक 
अग्नि | होकर जो रसान्तर होता हे अथात्‌ एक विशेष रस तयार होता हे, उस wats 
अत्तिम परिणामको विपाक कहते हैं । वाग्भट कहते हैं-- 


जाठरेणाग्निना योगाद्रदुदेति रसान्तरम्‌ | - 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृततः ॥ 
इस प्रकार पक्काहारका जो प्रसादपाक वासक रस है वह धातुरूप हे । पक्काहारके 
Rens रूप भागमें सून्र-घुरीष-कफ-पित्त और वायु हैं। इसक बाद विपाकका 
स्वरूप अवस्थापाककी अपेक्षा जो विशिष्ट पाक हे वह है छः रोका जो सुख्य- 
अआमाशय-अग्न्याशय और जठरारायस पाक हांकर रस निष्पत्ति होती हे वह g 


योके | 
na „कके दो भेद हें एक साधारण पाक और दूसरा विपाक । पहले साधारण पाकका 


मान | निष्टापाकका नाम दिया है | अवस्थापाक आहार द्रव्यका साधारण पाक हे और 
tal | निष्ठापाक ही व्रिपाक है । 

Jal | अवस्थापा+-जीवधारियोंके शरीरकी रक्षा ओर वृद्धि बरादर आहारे द्वारा 
का होती रहती है । इसे भोजनका समीकरण कहते हैं । ager जो आहार करता है 
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हर | 
उससे पाचनकाल्यें रसायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे-छोटे कण विभाजित होते ï पेर 
यह Fa Tae रूपसें रहता हं जिसे शरीर शोषणकर ग्रहण करता E | इसी waa | पिर 
रक्त-मांस-मेद-मज्ञा और शुक्रधात बनती हैं। इसे ही समीकरण क्रिया समझ | तक 
लीजिये और इसी क्रमसे झारीरिक कोरपोळी बृद्धि होकर पुष्टि होती g । aga को | 
जीवन-न्यापार चलानेके fea विविध पारिश्रमिक व्यवसाय करना पड़ता है, १ नाइ 


~> 5 Sauat पूर्ति करत a | 

जिससे उसके शरीरकी छीजन होती हे। आहार ही उस छीजनकी wa करता ह्‌) है 

बालकपनमें बच्चा दूध पीता हे और फिर ज्यों-ज्यों बढ़ता हें त्यो-स्यों तरह-तर हके दही 
` A EEs Sn RN N à ` X 

पड्रस आहारके व्यञ्जनादि खाकर अपनी GT करता हे। मनुष्य जीभसे, पहले मेदा 

रस ग्रहण करता हे, कोर FAH लेता हैं, फिर aisia आहारको कुचळता हं, उस | ग्रहण 
ia एक इस fa हे जो थूकके | प्र 

समय सुखकी छालाम्रन्थियोसि एक इस प्रकारका पाचक रख निकलता हैं जो थूकक | प्राहि 

साथ कौरमें मिल जाता हैं। फिर १५ इञ्च लम्बी अन्न-नलिकाह्वारा आहार द्रव्य | मांस 

आसाशयसें पहुँचता हे। आप्राशयमें आहार द्रव्यके पहुँचते ही वहां भी एक | बनत 

प्रकारके रसका फौवारा agers जिसके सहारे आमाशयमें आहार द्रन्यका | होती 

मन्थन होता हे। खाली पेट आमाशयक्री थेली सिकुड़ी रहती हें, किन्तु आहार | दो च 

द्रव्य पहुँचने पर उसका आकार बढ़ ज्ञाता हें। आमाशयकी दीवारोमें असंख्य | होक: 


gaat होती हैं; इन्हींसे आमाशयका पाचक रस वनता gl ग्रन्थियाँ कई | दुखः 
प्रकारकी होती हैं, उन भिन्न-भिन्न saws रसे भिन्न-भिन्न भाग बनते हैं। | सम्बः 
आमाशयके सिरे पर एक छिद्र होता है, उसमें से आमाशयका सथा हुआ रस वनने 
अंगुल दीर्घ सुडे हुए पक्राशय या अरहणीमें जाता है। इसमें भी पाँच-छः इख दीष | त्रस 
अगन्याशय नामकी ग्रन्थि होती हे। इस ग्रन्थिका शिरोभाग पक्काशयके चक्रम | हैं, अ 
रहता है। इसकी बनावट शहतूतकी सी होती हे । उसमें शहतूतके से दाने भी का भन 
gue रहते हैं। यह ग्रन्थि भी एक प्रकारका पाचक रस बनाती है जो एक नलिका | करने: 
द्वारा पक्काशयमें पहुँ चता हे । अन्धिके भिन्न-भिन्न avila पतली-पतळी और भी 
नछिकाएं उसमें आकर मिलती हैं । पक्काशयके वाद आहार द्रव छोटी आत्मे 
पहुँचता है। छोटी आँत २२ फुट लम्बी और डेढ़ इञ्च ब्यासकी रहती हे । इसमें आंतके 


, पत्तक उपर दूसरी चढ़ी इई रखी रहती हं। छोटी आंतकी दीवारांमें प्रत्येक समर्ष| सा हो 
गति होती रहती हे । यहां की ्रन्थियां भी आन्त्रिक रस वनाया करती हैं। इसे / (४) « 
एक ऊपरी सिरेसे पांच फुट लम्बी मोटी बड़ी आंत जुड़ी रहती है । यह ऊपर जोर ( 


उठकर यकृतके नीचेसे बायीं ओर gs प्लीहा तक पहुँच नीचे गुदाकी ओर मुर) होता 
जाती है। इसका बस्तिगत भाग २२ इञ्ज के लगभग होता हे ओर डेढ-दो FSM | षटक 


भाग गुदा बनाता है। TSS ऊपरका ५ ASI भाग मळाशय कहलाता हे। É| 
पचनकायमें agad भी बड़ी सहायता मिळती है agad एक नळी द्वारा प | 
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हासे MAH एकत्रित होत हता है। दाहिनी ओोउऊी be 
ree cer tee ye es 
सशी az पचता है SANEA शयस एक नळी द्वारा पित्त पक्काशय 
Ss i] 
È e Aii ER Rosi देड्रोजन, maaa, कार्वन, 
है। | EEE गर्व, mama, Serre, लौह पोटासियम ant योगसे बना 
हके दही ये प्रोटीन ipinden T ge pene यावत 
हरे | मेदा, गेहूँका आटा aide ह f i Migr ee te SLAIN 
र माह रो री ला 
ar. सिद क़ Test i नाइट्रोजन, आकसीजन, यन्धक, फासफरस आदिक 
Si सि हो जाती g क्याकि इनके भिन्न-भिन्न qaidta ही इनका संगठन होता हे | 
व्य सांस और हिदुलूधान्यमें नाइट्रोजन होता हे । मुखत्रन्थिर्योसे थूक और लार 
एके | बनती हे । वह एक रासायनिक वस्तु है और इसके द्वारा आहार पर विशेष क्रिया 
परका | होती हे । इस मधुरलाला (टायछिन Piyallin ) सें पिष्टान्न और कार्वोजको 
हार दो वस्तुओमें विभाजित करनेकी शक्ति है । इसके द्वारा आहार zeae मधुरीभाव 
स्य | होकर शकरा (मालटोज और डेक्सट्रिन) में उलकी परिणति होती दे । इसके द्वारा 
कई | थुखका कौर गीला होकर निगलने योग्य हो जाता हे । gana इन ६ अंथियाका 
सम्बन्ध मस्तिण्कसे रहता हे । Rasna नाडियोंकी उत्तेजनासे gaa छार 
| बनने लगती हे । आसाशयक्े रसमें अम्लता रहती है परन्तु उसका अम्ळदोष थूकके 
| ae दर्पहीन हो जाता हे । आमाशवरसको आधुनिक वेहानिक गेस्टिक जूस कहते 
हैं, अग्न्याशयरसमें भी चार रहता हे | आसाशयके रसमें पेपसिन और हैडोझोरिक 
| का भाग रहता हे । हेडोछोरिक एसिड अम्लकी सहायतासे ऐेपसिन पचन क्रिया 
| करनेमें समर्थ होता हे | मांसघटक द्व ब्योंको | आमाझयकी रल क्रिया विशेष 
रूपसे होती है जिससे मांसघटक दरब्योंके अणु फूट कर छोटे हो जाते हैं। स्निग्धांश 
| भी द्रवस्नेहके रूपमें हो जाते हें । आमाशय रससे (१) आहार geal द्वारा यदि 
| रोगोत्पादक जीवाणु पहुँच जायें तो अस्ळताके कारण नष्ट हो जाते हैं । (२) आमा" 
शयरस द्वारा मधुरांश द्रव्य शक्करके रूपमें बन जाते हैं | (३) दुर्धांश फटकर दही 
समर्य| सा हो जाता है । उसमें जो रेनिनका अंश होता हे उसके द्वारा यह क्रिया होती हं 
इसके ,(४) आमासय wa आहारके स्निग्धांश वसाम्ल और ग्लिसरी नके रुपमें हो जाते हैं 
और (५) आमाशयरसके पेपसिन और हैडोङोरिकसे मांसघटक द्रव्योंका पाचन 
{| होता हे। इस प्रकार श्वेतसार या पिष्टान्नका पाचन gaat छारसे हुआ। मांसः 
क| घरक दुर्व्यांपर आमाशयके रसने काम किया। पाचनपर मस्तिष्कका भी प्रभाव 
8 | पढ़ता हे । यदि आहार द्रव्य आंखोंसे देखकर दिया जाय तो आमाशयरस अधिक 
1| वनता हे और यदि विना देखे या समझे आहार द्रव्य आमाझयमें पहुँचा दिया 


4 
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जाय तो आमाशय रस कस बनता ह । आहार द्रव्य चबानेसे सी आमाशयरस | 
अधिक वनता हे। जव आमाशयमें आहारांश पच चुकता हें तव ग्रहणीका द्वार | 


खुळता हे । पक्काशयमें भी पचन क्रियाका काम आरम्भ हता ह। सुखम जो 
मधुरीकरण हुआ था, उसकी क्रिया पक्काशयसें पूरी होती हे । पक्कादायमें जिस 
अरन्यादय या अग्निरख द्वारा क्रिया होती ह वह अधिक तीब्र होता हे | यहां श्वेत 


सारका झर्करापि्ट ग्िसरीनके समान बनता, यदि पिष्टसयपदाथ कच्चा खाया जाय | 


तो उस पर लारका विशेष कार्य नहीं हो पाता, Weg पक्कारायसें उसे भी पचानेका 


कास होता हे । इस क्रियाको आधुनिक विज्ञानसें एयापलेज कहते हें । मांसघटक | 


द्रव्योकों भी अग्न्याशय तीब्रतासे पचाकर बारीक कर देता हं। जिस प्रकार सुखम 


AAO EAT करनेसे आमाशयमें रस बनता हं, उसी प्रकार आसाशयकी पाचन | 


fend ग्रहणीसें भी उत्तेजना आती हे । जब आहाररस छोटी आंतमें पहुँचता हं 


तब वहां atala ( Succus extricus ) बनता हं । अग्न्याशय रके खहयो गसे | 


इसकी क्रिया प्रवछतासे होती हे । आन्त्रिकरससे अग्न्याशय रसको भी बळ मिलता 


हे पाचन क्रिया एक गूढ रहस्यमय के gl पाश्चात्य पण्डितां का कथन ह कि| 


MATA अम्लके कारण और अग्न्या्ञयके TT कारण वहां तो जीवाणु नहीं 

ह पाते परन्तु आंतोमें gasha रहते हें। इन जीवाणुओंके द्वारा पाचकरसके 
समान एक रस तेयार होता हे। कोई जीवाणु श्वेत awa शकरा बनाते हैं। 
एक प्रकारका जीवाणु tales ऐसिड तेयार करता हे। दूधको दहीमें 


करनेवाला यही जीवाणु होता ह । शरीरको हानि पहुंचानेचाले अन्य जीवाणुओंको | 


भी यह घटा देता हें, बढ़ने नहीं देता | छोटी ओर बड़ी आंतमें जब विषेले अणुओंका 
संग्रह अधिक होता हे आर रक्त विषमय बन जाता हे तब बुढ़ापा शीत्रतासे आती 
हे । दहोके प्रयोगसे येशहानिकर जीवाणु नष्ट होते हैं। भोजनके उपयुक्त रक! 
शोषण छोटी आंत द्वारा होता हे। आहाररसके अणु जितने बारीक हो सकेगे| 
आहाररसक्रा शोषण उतना ही अच्छा हो सकेगा । आंतके अंकुरों ( Vili ) मे| 
angaa क्रिया द्वारा तद्गत धमनी, सिरा ओर रसवाहिनी नछिकाओसि यह शोषण 
क्रिया होती है । मांसघटक और पिष्टमय घटकका शोषण कर ये अंकुर रसको Te] 
बनानेके लिये भेज देते हें। स्नेहांशका शोपण रसवाहिनी-नलिकाएं करती हैं| 
आंतकी व्यापन और अभिसरण ( Diiiusion & osmosis ) द्वारा रक्तरस 
रोपण होता हैं । मुख ओर आमाशयकी कलाएं मोटी होती हें, अतएव उनके दृ 


सच्योषणका काय नहीं होता। आसाशयक्के द्वारा g3 as ओर get हुई ant 


का शोषण होता हे! इस प्रकार सांसघटक ओर पिष्टपदार्थाका शोषण करनेवा 
नलिकाएं अंकुरोमे अलग रहती हैं, स्नेह द्वव्योका आकर्षण दूसरी नलिकाओं 


होता हे। आकर्षणके समय स्नेहवाहिनियोका रंग सफेद दूघके समान हो जाता 
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| मांसघटक, पिष्टयटक से मुरीभाव होता हे वह भग्स्याशय 
| wagiti घुराख्प ( माळटोज ) वनता दे और रकमे बह द्राक्षा शकरा (ग्लूकोज ) 
के रूप सें Aga हे 1 इस मथुशंशका संप्रह यक्ूवमेंपचन होकर होत दै । Agad 
| स्नेहन galè द्वारा और पिष्टमय पदाथोंके द्वारा भी तेयार होता है। रसशोपणके 
पश्चात्‌ बचा हुआ द्ववां की और gagga और गाढा भाग बढ़ी आंतद्वारा 
मे व हो जाता है । यही अवस्थाकी पाक 
से चरकाचार्यने daa यों लिखा हे-- 
AAMAR तु प्राणः कोष प्रकपति | 
तदू्रबैभिन्नसंघातं स्नेहदेन agai गतम्‌ ॥ 
समानेनाबधूतोऽन्निरुदरयेः पवनेन तु | 
काले झुकतं समं सम्यक्‌ पचत्यायुबिंद्धये ॥ 


Ne) 
एबं रससलायान्नमाऱशयस्थसधः स्थित: | 


पचत्यम्रियंथा स्थाल्यासोदनार्‍याम्चुतण्डुलम्‌ li 

अन्नस्य सुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः | 

HAM कफो भावात्‌ फेनभूत उदीयते ॥ 

परं ठु पच्यमानस्य विदग्वस्याम्लभावतः | 

आशयाच्च्यबसानस्य पित्तमच्छसुदीयते ॥ 

पक्काशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना | 

परिपिण्डितपक्तस्य वायुः स्यात BEATA: || ( च.चि. अः १५ ) 

अर्थात्‌ बनाये हुए अन्नको अहण और आकर्षण अर्थात्‌ आदान क्रिया करने 
चाळा प्राणवायु कोष्टमें ले जाता हें । वहां क्लेदक कफके द्रवसे उसका संघात- 
चधा हुआ कठिन आप चष्ट होता है और उसका द्रवरूप बन जाता है कलेदूककफके 
स्नेहांहासे वह झूढु-नरम हो जाता है | इसके पश्चात्‌ समान वादुद्वारा धोंकनेकी 
क्रिया ( संघुक्षित ) सम्पन्न होनेसे प्रेरित ओर अवक्रम्पित जठराझि ( पाचकपित्त 
और झरीरोप्मा ) उस आहार कामें समसात्रामें खाये हुए अन्नको आयुज्यकी 
बृद्धिके लिये अच्छी तरह पकाता हे । इस प्रकार खाये हुए gel रसोंवाले अन्नसे 
E चर्बण क्रिया द्वारा प्रथम पाकसें- अर्थात्‌ पाकारम्भमें जो मधूररस उत्पन्न 
होता हे उद्रिक्त होता है, उसमें फेनके सदृ sews 4८ उत्पन्न होता है । उसके 
बाद आमाशयमसें पाक होते समय उसमें आमाशयके अस्ळरसकी क्रिया होती है । 
आमाशयकी क्रिया-सम्पादनके पश्चात्‌ जब वह मथा हुआ अन्न पतला होकर 
` अहणीमें जाता हे तब पाक-क्रिया के द्वारा पच्यमानावस्था या अर्धेपक्तावस्थामे 


4 
| 
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उसे विदग्धावस्था प्राप्त होती हे | इस क्रियासे उद्भू या उदि ne wea । 
` अ. क के का ee | 

मलभूत स्वच्छ पित्त की उत्पत्ति होती येके पश्चात छोटी आंतके पक्काशयमे | 


आहारके पहुँचने पर जठराझि द्वारा शोपित पके हुए as rsa बनता है। | 


q 
उस पिण्डीभावको प्राप्त आहारसे उद्भूत या उद्विक्त कटुरससे मलूरूप वात उत्पन्न | न! 
होता हे । इस प्रकार अवस्थापाकमें खाये हुए सन्न की प्रथमावस्थामें जो सघुरक्षाव | से 
की उत्पत्ति होती हे उससे स्थूळ था सलरूप कफकी उत्पत्ति होती हे । आमाशयकी 
अम्लक्रियाके पश्चात्‌ अग्न्याशयकी पच्यमान अरस्थासे उससे उत्पन्न अस्ळभाबसे | 
मलरूप पित्त उत्पन्न होता हे । फिर जठराशयकी पृक्ावस्थाम उत्पन्न कटुभावसे | 
मलरूप वातकी उप्पत्ति होती हे। हस अवस्थापाफमें सुख-कण्ट-आसाशय और 5 
ग्रहणी तथा अन्त्रमें उन-उन स्थानें स्थित बोधक कफ, Wes कफ, समान बाधु | है 
और जठराञ्चिरूपी पाचक पित्तके द्वारा अन्नका परिपाक होता हे । आमावस्था, पच्य- |` स्थ 
सानावस्था (विद्ग्धावस्था) शोर पक्वाशयमें हुई पक्कावस्थाने छुः रसवाले आहारके | था 
क्रमशः AZ, अम्ल ओर seca उद्रिक्त होते हैं। आमावस्थामे उद्भूत सुर रस, | पट 
' पच्यमानावस्थामें उद्धृत अस्लर्स और परिपक्रावस्थाने उद्धत कटुरसकी अधिकतासे | = 


क्रमसे मलरूप कफ, मलरूप पित्त और सलरूप वाथुकी उत्पत्ति होती है। gee | 
चवणके समय जो सरता आती हे, उसका ज्ञान हो सकता हे । अम्छ रसका ज्ञान 
खट्टी डकार या अन्ननलिकाकी जळनसे अनुमानित होता हे कटरसका ज्ञान 
विदग्ध gaat डकार और जलनसे हो सकता हे । इसके वमनमें मधुर, अम्ल और 
कडुरसयुक्त द्रव्य निकलते समय भी इनका अनुभव होता हे । अवस्थापाकमें भुक्त 
qatar रस चाहे कोई भी हो परन्तु स्थान प्रभाव और अवस्थावश उन-उन स्थानों 
में मधुर, अम्ल और कटुरस उद्रिक्त होते हैं। इस अवस्थापाककी तीनों क्रियाओके 
पश्चात्‌ अन्तमें जब रसका शोपणरूप विवेक और ASA, पृथककरणरूप विवेक होता | 
हे तब आद्यरस घाहुसे जो रस विशेषकी उत्पत्ति होती हे वह निष्टापाझ या वि पारी 
की क्रिया कहलाती हे । इस वर्णनमें ६ alè तीन ही विपाक होनेके रहस्यका भी. 

उद्घाटन हो जाता हे । | 


निष्ठापाक या विपाक-- 


अवस्थापाक का सम्बन्ध सुखसे लेकर अन्ननलिका, आमाशय, पक्काशय, जठ- | 
राशय तथा बुक्क ओर ब्रृहदन्त्रसे हे । वह डकार, वसन या आंतोंकी क्रिया के | 
शनसे समझी जा सकती है, विपाकावस्थाका रहस्य बहुत TE हे! ससधातुओंकेः 
निर्माणकारुके समय यह क्रिया सम्पन्न होती हे । निष्टापाकमें रस और मळके विवेक 
या एथक्करणके समय आद्यरस धातुमें उद्रेक होनेसे जो मधुर रसका उद्रेक होता है 
उसले धातुरूप कफकी उत्पत्ति होती हे । रक्तनिर्माण-क्रियाक्रे समय Shee अम्ल 
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we घातुरूप पित्तकी ओर कटुरसले aget वातकी उत्पत्ति होती है, जिनसे 
शरीर का पोषण होता है। घातुपाकके समय सी २:घाहुसे किट्ट या मळरूप उप 
धातुओं की उत्पत्ति होती है जो नाक, कान, आंख आदिके मळरूप होते हैं। यही 
नहीं जिस प्रकार fee अन्नरससे मल-मृत्रकी उन्पत्ति होती हे, उसी प्रकार TAS 


से freq कफकी ओर रक्तघातुसे feeeq frst उत्पत्ति कही गयी है। 


किट्टमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य ठु esas: | पित्तम ॥ 


gaat चवर्णक्रियासे लालाग्रन्थियोके रसकी सहायतासे gust कोर मधुर 
होता है, ढीला होता हे और रसमिश्रणक्रे कारण उसका वजन भी कुछ बढ़ जाता 
हे । परिपाक-क्रियामें धान सहायता पाचकाम्लरसक्की रहती है। २४ घण्टेम पाक 
` स्थळीसे ३ से लेकर VAT तक पाचकाम्ठ रस निकलता हैं। इस पाचकरसमें ga- 
ma (हडोक्लोरिक एसिड) १००से ०'२ भाग रहता हे । इसके,सिवाग्र दो वि 
पदार्थ ( Enzyme) रहते हैं । जिन्होंको आधुनिक पण्डित पेपसिन और रेनिन 
कहते हैं । हेडोक्ळोरिक एसिडसे अहारस्थ हानिकर वीजाणु नष्ट हो जाते हैं.। यह 
अम्ल पेपसिनकी भी सहायता करता हें। पेरसिन मांसघटकद्रव्या को पतला कर 
पेपटोनके waa परिणित करता हे। साधारणतः खाद्य द्रव्य ३ या ४ घण्टेमें परिपाक 
को प्राप्त होता हे । गुरुपाक glè पचनेमें ६-७ घण्टे भी लग जाते हैं । feg 
धातुनिर्माणक्रिग्राका समझना सहज नहीं हं। एकतो इस क्रियाके सम्पन्न होनेमें 
कमसे कम तीन सप्ताह लगते हैं, दूसरे इसका निर्धारित स्थान अल्प नहीं 
हें, शरीरव्यापी हे । मालम पडता है विपाक रस विशेष कर रक्तमें रहता हे और 
रक्तसंचालन क्रिया द्वारा अपना प्रभाव शरीरव्यापी Talal रहता हैं | यह भी हा 
सकता है कि yaa Raa रसवह खोत अथवा पयस्विनी प्रणालिकासे ही विपाक 
क्रिया का आरम्भ होता हो | रसकुल्यावामाही | आकर अज्ञाधरासिरा 
( Left sub-clavian vein ) से स्नेहधारा निकलकर अम्तमें waa मिळती है । 
पिष्ट और श्वेतसार द्रव्य द्वाक्षाशकरामें परिणत हो मधुर विपाक का कारण होता 
होगा | मछुली मांस, खटाई आदि पदार्थं ave ( एमिनो एसिड ) में परिणत हो 
अम्ल विपाक का कारण बनते होंगे । कटु-तिक्त-कपाय द्वव्यका परिणत रस कटु 
विपाकी होकर रक्तमें मिलता होगा। प्लीहासे रक्त आकर जब प्रतिहारिणी महा- 
i ( Portal vein) सें रक्तपरिपाक होकर AFAA प्रवाहित होते समय रक्तकी 
परीक्षा करने पर विपाक रसका परिचय प्राप्त हो सकता हे | क्योंकि जब शोणित- 
धारा यकृतके भीतरसे होकर हृत्पिण्डकी ओर जाती हे उस समय यकृतकी क्रियाके 
प्रभावसे रक्तमें विशेष परिवतन होता हे apal ही शरोर-पोपणोपयोगी रस 
निकाछने और रक्तसे अनावश्यक अंश निकाल कर अपनेमें संचित करनेका काम 
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होता है। aga रक्तवघमनिये!से परिवेष्टित है ही । इस विपाक क्रिया का कारखाचा 


यङ्गतकन्दिकामे होता होया aif यकृतकन्दिका का निर्माण छोटे छोटे यकत - 


कोपाणुओं ( छीवर सेल्स ) से होता हे । स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिहारिणी | 


महासिरा अन्नवहानलिकाके निम्न भागसे जो अनेक प्रकारके उपकरण संग्रह कर 


X = S = ES a $ 
छाती हे उनमें यकृृत-क्रोपाणुओं द्वारा रासायनिङ से emar ma होता है 


जो शरीर-पोषणके जिये उपयोगी होता है। सांस और द्विदळ्धान्या का रस पेपटोन' 
ओर पुसिनो aei परिणत हो प्रतिडारिणी महासिराके द्वारा यकृतसें पहुंचता हे 
और यहां उसका अस्ल विपाक dare हो कर z3 तो शोषित होता हे, ओर कुछ 
सूच्म रक्ताधारोंकी सहायतासे ज्ञारीरिक तन्तुओं को गठित करता ह सुधारता है 
और अवशिष्टांश gagn ( यूरिया ) बनकर geet द्वारा RATAA सूत्र द्वारा 
निकल जाता हे । गेहूँ, चावळ आदि श्वेतसार और चीनी, गुड़ आदि शकराजातीय 
आहारांश तथा आलू:शकरकन्दु-अरुई आदि कन्दुजातीय MERİN का रूपान्तर 
AMARUN ग्लूकोजसें होता Zi यह अंश अंकुरिका, और उनके gan- 
सूचमधमनियों की सहायतासे देहम शोषित होता है। बही age रस प्रतिहारिणी 
महासिरा agas विचित्र कारखानेसे लादी 
RIVA का परिसाण स्वभावतः कुछ बढ़ जाता Sl यहां मधुरांशकी विपाक 

क्रिया आरम्भ होती हे और कुछ शोणितशकराका stan होकर sa बढ़े परिमाण- 

में कमी आ जाती है। यङ्कत-क्रोपाणुओं का कार्य इतना अद्भुत होता हे कि मधुर 

विपाक तयार होनेके पश्चात्‌ रक्तके अतिरिक्त शोणितभारको कम करनेके लिये 
शकरांशका एक अद्ववणीय ग्लाइको 


तयार कर यकृत-कोपाणु अपनेसें खींच लेते Sl झारीरिक भरविष्यव्यापारके लिये 
इसका संग्रह यकृतसें बना रहता है । शारीरिक परिश्रमसे, पेशियोंके अधिक aa 
छनसे, पेशियों और रक्तमें मदुरांशकी कमी होने पर इसी संचित अदरवश्करासे 
'पूर्तिकी जाती हे । शरीरके किसी भागमें मधुरांशकी आवश्यकता होने पर यकृत- 
कोपाणु उस शकराको दूवितकर रक्त-प्रवाहमें मिला देते हैं । इस शकरांशसें प्राण 


वायु की क्रिया जारी होकर उसका दहन होता है जिससे हमारे शरीरसें सामर्थ्यं | 
मेद्‌ और पेशियोंसें भी इसका अंश विशेष | 


उष्णता, तापकी रक्षा होती रहती हे । 
रहता ह अतएव उपवासादिके समय इनसे भी सांसघटक द्रव्यकी पूर्ति होती हे। 


जब यक्त WS ऐसी शर्करा जमा कर रखने की गुंजाइश नहीं रहती तब { 


मधुमेहके रूपमें वह बाहर होने लगती है । 


अतिहारिणी महासिराद्वारा जो रस Wee आता है, उससें कटु-तिक्त-कपाय | 

> = ~ ~ 
रस विशिष्ट दब्योके रसपर पित्त और वायुकी क्रिया होनेसे कडुविपाक तैयार होता 
दे। जब रक्तके लालकण तीन-चार सप्ताह तक लगातार कास करनेके पश्चात्‌ मलिन 
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चते हैं तब रंजक पित्त रक्तमें रंग लाकर उन्हें सतेज करता हे । 
मछ शर सूत्रम पीलापन भी इस अतिरिक्त पित्तले होता है । रस-रक्तका लवण भाग 
पित्तसे अलग होकर सधुरांशके प्रभावमें आ जाता है और लवण का विपाक मधुर 
पं करनेवाला हो जात! है । चावळका मधुरांश किण्वभाग 
रक्त का यह कार्य रात- 
ख wil रहती हे, उस 
की तड़ातड़ी पड़ जाती 


दिन चलता रहता हं | जिस्‌ समय खाली पेट 
समय कुछ घीमा पढ़ जाता हे किन्छु आहार 
Zl THA कास इस प्रकार रात-दिन चळता रहे इसके लिये यह आवश्यक हे 
वस्थ रहे, च्ढ रहे । यह तभी हो सकता हे जव Asa शुद्ध रच्छक्री पूर्ति aT 
पूर रहे agad रत्त्का संचाळन याकृतीसिरा ( Hepatic vein ) के द्वारा WUT 
a agad अधरामहासिराले मिळकर होता रहता हे । यह एक प्रश्न हैं कि उष्ण- 
वीर्य wan मधुरविपाकी किस तरह होता है। हसारे शरीरकी रचनामें wast 
भी भाग रहता है। हमारे खाद्य दर्व्योमें 2 शाक सब्जी और welt छवणका 
कुछ अंश रहता हे । सोडियम क्लोराइड, पोटासियम, छौहजखनिज छवणकी हमारे 
शरीरको आवश्यकता होती है। सोडियस छोराइड साधारण नसकके द्वारा, Wer 
सियम शाकसब्जी और फ्लो द्वारा सिल जाता Zi teat BE रखनेके fea शरीर 
से sania पहुँचाना आवश्यक हे । अस्थिसंगठन ओर पेशी तथा नाढियांकी सतेज 
रखनेके लिये भी चूर्ण-चूना घटित कॅलशियम आवश्यक होता हे । दांतों के लिये 
फासफेट और रक्तकी छालिसा बनाये रखनेके लिये cleasan अपेक्षित होता ह्‌। 
हमारे रक्तमें भी लवण का अंश ( सोडियम कलोराङइडके रूपसें > रहदा हैं । शरीरसें 
लबणांशकी पूर्तिके लिये हमें नित्य ७ रत्तीसे लेकर १० रत्तीतक नसकके सेवन को 
आवश्यकता रहती हे । इस प्रकार खाया हुआ नमक जब आहार रके साथ प्रति- 
हारिणी सिरासे यक्ृतसे जाता हे तब उसके विपाककी क्रिया आरम्भ होती हैं । 
स्मरण रखना चाहिये कि हमें प्रतिदिन १० रक्ती से अधिक लवण की आवश्यकता 
नहीं हे। हमारे आहारके साथ नमक का जो हिस्सा पक्काशयके बाद जठराशयमें 
पहुँचता है उसमेंसे कुछ भाग सुखमें लाला खाव करानेमें कुछ आमाशयके NS 
भागमें पाचन और क्लेदन कर्मकी सहायताळे लिये खर्चहो जाता है, कुछ अनुळोमन, 
दीपन और पाचन क्रियाको प्रभावित करनेमें छगजाता दे। छोटी आंतमें शोषण 
क्रियामें सहायतासे कुछ भाग खर्च हो जाता ह । स्मरण रखने की वात है कि हमारे 


| रक्तमें सी लवण ओर क्षारका भाग हे, वह खोतसोंका अवरोध खोळनेमें सहायक 


होता हे । इस प्रकार खर्च होते-होते जो रवणांझ बहता हे । उसका कुछ भाग 


` ~ a 
“Had द्वारा और कुछ पसीनाके द्वारा बाहर निकल जाता हें। जो कुछ बचता ह 


वह मछुर विपाकके साथ मिलकर मधुरविपाकरससम्वन्धी गुण-कर्मों को प्रका- 
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जित करनेमें सहायक होता हे । इसीलिये wanat सधुरविपाकी कहा गया है। 
कटु-तिक्त ओर कषाय रख रूक्ष हैं । पचन SIGH वायुके प्रभादसे उनकी weap 
और पित्तप्रभावसे उनकी कटुता. और भी बढ़ जाती हे। इसलिये a तीनों रस 
विपाकमें भी कटु ही होते हें । 
विपाक रस तीन हे--रसोंका पाक होकर यह जो अन्तिस रस वनता हे, इसमें 
छुः रसों का स्वाद नहीं मिलता; बल्कि विपाक wa कुळ तीन ही रस होते हैं; | 
मधुर, अग्ल और कटु । छः WS मछुर ओर लवण रखका विपाक मधुर होता 
हे, ae रसका विपाक अम्ल होता हे ओर तिक्त-कटु-कपायरसका विपाक प्रायः 
कटु होता हे । वाग्भट कहते हैं- 
त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्रम्लकटुकात्मकः | 
स्वाठुः WEA मधुरमभ्लोऽम्लं पच्यते रसः | 
तिक्तोषणकपायाणां विपाक: प्रायशः कटुः ॥ 
| चरकके टीकाकार चक्रपाणिदत्त कहते हें । 'जठराग्नियोगादाहारस्य निष्ठाकाले 
यो गुण उत्पद्यते स विपाक: अर्थात्‌ जठरास्िके योगसे आहारका ;निष्टाकाळमें | 
जो गुण उत्पन्न होता हे, उसे विपाक कहते हैं । अवस्थापाकसें जटरासिका प्रयोग हे 
ही | aget निष्टाकालमें सी asuks पाचक गुणका उपयोग होता हे । अत 
एव परिभाषा टीक ही हे। चरकमें लिखा है-- 
परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रबच््यते | 
कटु-तिक्त-कपायाणां विपाक: प्रायशः कटुः | 
अम्लोऽम्लं पच्यते, स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा | | 
एक सत यह हे कि रसोंका विपाक नहीं होता बल्कि दरब्यका होता हे । इसमें 
कोई बड़ा ee ह । आहार द्रच्यका अवस्थापाक होकर जो रस तैयार होता | 
हे वह द्रव्यका ही भाग ह ओर उस रसरूपी ZAN स्वाद-अ 
सनक रहता दी है जू fe ay पी द्रब्यमें स्वादु-अस्लादि रसका 
P विपाकस्तु प्रायशो मधुरो मधुरलबणयोः, अम्लो5म्लस्य, कटु: कटु- 
॥तिक्त-कपषायाणाप | 
'पराशर-विपाक तो तीन मानते हैं किन्तु विवरणमें उनका मतभेद है। उनके | 
मतसे अम्लका विपाक अम्ल, कटुका ag और शेष चार मधुर-छवण-तिक्त-कषाय | 
का विपाक वे मधुर मानते हैं-- f 
; पाकाख्यो रसानामम्लोऽस्लं पच्यते कटुः FSH | 
चत्बारोऽन्ये मधुरं संसृष्टरसास्तु संसृष्टम्‌ ॥ 
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तिक्त ओर कपाय रख STA उत्पन्न करनेवाले Dessicant) ओर मळ-मूत्रका 
अवरोध करनेवाले हं । इनका AGIA मेळ नहीं बंठता । अत एव यह विचार 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। तिळ थर anaa शलेप्मनाश्क हैं और मधुर 
aads है, ऐसी दशामें यह विचार उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। मालूम 
पड़ता हैं कि तिक्तके agn ऑर कपायके पित्तनाशक sas कारण ऐसी कहपना 
की गयी हे ggas मतमें मधुर ओर कड़॒ दो ही विपाक होते हैं “आगमे [हि 
द्विविध एव पाको, मधुरः agta? ( खु० go अ० ४०) gga मते अम्कका 
विपाक नहीं दोता। आग्नेय गुणके कारण पित्त ही विदग्ध होकर अम्ळता प्रदर्शित 
करता है। YR दर्ब्योका गुरुपाक और लघु zila लघुपाक होता हे । पृथ्वी और 
जलगुणकी अधिकतासे मधुर; अन्नि-वायु-आकादा युणके agers कडुविपाक 
होता हे । इस प्रकार पृथ्वी और जळकी अधिकताके कारण स्निग्ध गुण विशिष्ट 
agas और ळवणका विपाक मधुर होता है । वायुगुणके अतिरेक और 
रूक्तगुणके कारण कटु-तिक्त-कपायका विपाक sz होता दै । यथार्थमें ३ दोषोकि 
विचारसे ३ विपाक मानना ही उपयुक्त | 


अष्टाङ्कहद्यका ऊपर दिया हुआ मत ही हमें अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
हे। galia पचन होकर जो उनके स्वरूप और रसकी पराव्रत्ति होती है, अर्थात. 


| स्वख्पान्तरव्वेन और रसान्तरत्वेन परिणति होती हे वही उनका विशेष विपाक g । 
जठराझिके योगसे खाये हुए द्वव्योका जो साइभाग ओर करिट्ठभाग अर्ग होता हे. 
d AS > A र चिरी. 

| उसमें से जो द्रवरूप सारभाग होता है वही रस नामक aig हे ओर Pew 


मूत्र और पुरीपरूपी मळ्धातु है । उस रस-मछ-धातुका रसान्तर रूपमे तथा 
द्वव्यान्तररूपम परिणति विपाकके द्वारा होती है । तिक्तरसका विपाक होने पर कहु” 


| विशेषखूपका raag होता है और कपाय रसका विपाक रक्षभी कटुके समान ही 
| होता है | इसलिये कटु-तिक्त-कपायका विपाक प्रायः कडु कहना ही समीचीन हे । 
| कुछ आचार्य वात-पित्त-कफ दोषके विचारसे तीन विपाक माननेकी सलाह देते 


हैं। क्योंकि कफ मधुर है, उसकी उत्पत्ति और पोषण मधुर रससे होती हे । पित्त 
अम्ल है और उसका पोषण अम्लरससे होता हे, वायु कड ह ओर उसकी उत्पत्ति 


' एवं पोषण कटुरससे होती है । अतः तीन दोषोंके लिये तीन विपाक भी मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ कफ दोष या वात-कफ दोषके योगले मधुर विपाक, कफ-पित्त के 
| योगसे अम्लविपाक एवं तीनों दोषोके योगसे अथवा वातसे, पित्तसे तथा वात- 


| पित्तके योगसे कडु विपाक होता है । 


कफादू वातकफात्‌ स्वादुरम्लः पित्तकफोड्ूवः | 
दोषेस्र्‍यो5निलात्‌ पित्ताद्‌ बातपित्तात्‌ SAT Il 
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किन्तु रसपाकमें इस प्रकार दोषचिचारले पाक होना समीचीन नहीं | 
waa विवेचन करते हुए लिखा हे कि-जिह्ला अथवा शरीरावयबसें द्वभ्यका छ 
निपात होनेपर जो स्वादका अडुभव हो उसे रख कहना चाहिये | करस निष्ठा द्वारा यः 
जो विशिष्ट पाक हो उसे विपाक कहना चाहिये। एक निष्टाका अर्थ यह हे क्कि | आ 
सुख-आासाशय-अर्न्याशय और जटराशयसें अधिनिवाखपूर्वक रसोत्पत्ति होनेके | दै 
बाद जो रसान्तरकी उप्पत्ति हो यह विपाक है। प्रथम बिपाकके समय सुखमें | है 
मधुर भाव, आमाशयमें अश्‍्ळभाव ओर पक्काशयमें जो रसका कट्भातर होता है बह | गा 
विपाक नहीं अवस्थापाक 21 इसी तरह frat निपात ओर जठरादिमें mar) रर 
समय निपात ओर अधिवासकाळ्में जिस शक्तिके द्वारा कर्थ पूर्ति हो उसे aa 
कहना चाहिये। पा 
भदन्त नागार्जुन विपाकका लक्षण द्रव्य-परिणास अर्थात्‌ रूपान्तर होना अर्थात्‌ a 


जरण या पाचन होना वतलाते हें । इसका ज्ञान तो जिह्वासे रखते ही हो जाता हे, et 
परन्तु विपाकका ज्ञान पचन होनेके पश्चात्‌ उसके परिगाम-दनानसे होगा। सुः 
रस प्रत्यक्ष आर विपाक अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ नित्य परोक्ष हे ! नागाजन कहते हैं कि-- | fa 


काळळी इष्टिसे, गुणकी दृष्टिसे या रसकी इष्टिसे विचार करने पर तीन विपाक सिद्ध | 7 

रहीं होते। काळभेदसे तीन विपाक नहीं हो सकते क्योंकि चिरकाळ और अचिर | रै 
कालसे भिन्न कोई तीसरा काळ नहीं है । गुण विचारसे भी तीन विपाक नहीं हो सकते T 
क्योंकि गुरु मंहाभूतोसे उत्पन्न रख गुरु ओर लघुमहाभूतोंसे उत्पन्न रसोंका विपाक 
लघु होगा। रसभेदसे भी मधुर और कट अर्थात्‌ मधुर गुरुविपाकी और कट | 
छघुविपाकी होगा । गुरु एथ्वीसहाभूत ओर जलमहाभूतसे सम्पन्न होता हे । अम्नि- | 
वायु ओर आकाश रघु ही हैं। गुरु चिरकाळपाकी और लघु ीत्रपाकी होते हैं। | 
रकी GIS देरसे जळती है किन्तु लघु घास तुरन्त जल जाती हे। age पार्थिव | 
और आप्य Fl कट रस आग्नेय ओर वायव्य हे । वाचु-तेज और आकाशमप्रधान | 


Rata CJAP कटरसविपाक होता हृ ॥ गुरु रुणवाले च्य पृथ्वी और जल $ 
तत्वके कारण geai मघुरविपाकी होते हैं । जैसे तीन रस दोपशासक और तीन | _ ६ 
दोषप्रकोपक होते हैं वेसा विपाकमें नहीं हे । ळघुविपाक जळ कफको बढ़ाता है| x 
केन्तु CEs ay SRA NIRI करता हे | किन्तु यह तक परम्परा और प: 
प्रत्यक्ष-विरुद्ध हो नेसे अग्राह्य हे । | 

किसी-किसीके wat प्रत्येक रसका भिऱन-भिन्न विपाक होता हे । अर्थात्‌ मधुर | 
आदि छुहों रसोके छः विपाक होते हें । क्योकि बटलोईमें जो वस्तु पकायी . जाती | 
@ उससे उसी रसकी वस्तु पकती हें। पका हुआ दूध मधुर ही होगा। धान, | | 
यव, गेहूँ, मूंग आदि वोनेसे धान, यव, गेहूं, मंगके ही अंकुर GEN इसी प्रकार : 


जटरास्ति द्वारा विपाक होनेपर भी मधुरका विपाक सुर, SSR अम्ल, SANs! | 


op. 
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gan कटुका कडु, तिक्तका तिक्त और कपायका कपाय ही विपाक होगा किन्त 
ग्रह विचार ठीक नहीं : 
आम पकने पर मीठा ह 
हे 1 खट्टा ajag विपाकर्म मधुर त a 
हे। कड रसवाळी पिप्पली fast मधुर हो जाती हे | अतएव थह सिद्धान्त 
गळत है। कुछ Adta मत हे कि अनेक alt संयोगमें gae रस, AAT 
रसके अधीन हो जाते हैं । अर्थात्‌ जिस सथ रामे जिस रसका जोर अधिक रहता 
हे, विपाकसें वही रस प्रधान होकर बनता है अत एव Ser 
पाक (2) fade पाक । वळवान अपने ब्याच्छिव या अधिकतासे निवळका दुवा लेया के 
और निर्वळ पाकरस वळवानके अधीन हो जायगा। किन्तु इस cet FRE 
अनवस्थित मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ उसकी aig व्यवस्था A al नि त दराला 
qua नहीं होगा। इन दोनोके विपरीत GAIT AG आर कड केवळ दो छा 
विपाक माने हैं । और उनकी उपपत्ति इस प्रकार क pam Gal 
और जळकी गुरुताकी अधिकता होती हे उनका विपाक ae : a jes E ee 


> 
Qs 
X जाता है, मधुर चादळका भात विपाकमें अग्ळ हो जाता 


अग्नि, वायु और आकाशतत्त्ववाळे पदार्थ हलके होते ह । 
उन्होंने कटु माना हं। यथा-- z r | 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्बस्वुप्रथिवीगुणाः | 
निर्दतन्तेऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥ 
तेजोऽनिलाकाशझुणाः पच्यमानं थु ठु | 
o निर्वतेन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कङ्क उच्यते ॥ 
यह मानना पड़ेगा कि ऊपरके जो दो मत दै (अर्थात्‌ एक तो यह कि Rafia 
| है और दूसरा यह करि रसके जो गुण कम-अधिक 
रसोंका अलग-अलग विपाक होता हैँ ओर दूसरा यह (क य थी 
रससंयोग रसकाळमें रहते हैं वे ही दिपाकावस्थासे भी रहते € 1) इनका यह 
=e निकलता है कि विपाकावस्थामें कोई विशेषता नहीं रहती | अतएव यह 
सिद्धान्त तो अप्रयोजक TIGA पड़ता हे। इससे सुशुतका मत अ 
ou 13 अनादर क्रिय हैं चह चरके सिद्धार 
z ğa का जो अनादर किया राया हे वह 
परन्तु उसमें अग्ळविपाकका ज q ee तत वान 
+ मिळता att RATA गीत पड़ता g । पित्तसे ही विद्ग्व ह 7 
नहीं मिळता भोर प्रत्यक्षसे भी विपरीत पड़ता E क A 
आती हे san विदग्ध होकर मडर ओर eA fara होक १ नमळत = 
जाता हैं। सुश्रुत यह भी कहते हैं कि सव प्रकारके खाय ES qa SA जठराझि 
gu जो सम्यकपाक होता है वह धातु सास्यकर आरोग्यप्रदानरूपी सु ATE 
करता है। किन्तु यदि जठराग्नि की सन्दतासे हीन पाक हो तो वह आस'वकारख्प 


दोप उत्पन्न करता हे ae जठरारिनकी तीचणतासे अतिपाक et st AS 
Ss oa 
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विकाररूप दोष उत्पन्न करता हे । अर्थात्‌ असम्यक्‌ पाकले धातुयैपस्थ होता हे मौर | 
agar शारीरिक विकार होते हैं । अतएव सम्यक्‌ विपाक आरोग्यप्रद गुण है | 
और मिथ्याविपाक शारीरिक विकाररूप दोपका हेतु होनेसे विपाक है ही नहीं। 
फिर विपाक तो दब्यका होता हे रसका नहीं ! कडुरसवारे चित्रकका कडुविपाक | 
सम्यक्‌ विपाक g | किन्तु कहुरसवाली पिप्पलीका मधुर विपाक मिथ्याविपाक है। ` 
Fef अम्छविपाक़ी Aas कारण पित्त उत्पन्न करती हे, किन्तु आपकी विचारत 
विचारणीय अवश्य है । आप कहते हैं कि--'मृतगुणादामाच्चान्योऽम्लो विपाको arta, 
पिततं हि विदग्धमम्लतामुपैति, आस्नेयत्वात्‌ / अर्थात्‌ अग्नि ga प्रधान अस्छका 
“वपाक अळग नहीं होता आग्नेय गुणके कारण अन्य अम्लविपाकी पदार्थ | | 


ey’ a 


A PY, 4 gd) Rey” 


भी पित्त पंदा करते हें। अधिक ad चीजें खानेसे wat डकारे आती हैं। | हि 
इसके सिवाय sasae पश्चिमी वेज्ञानिक भी अन्नरसमें एसिड Gar होना 

Wise lag कोई कहे कि कुल्थी आदि पदार्थ जो पित्त उत्पन्न करते हैं, | अ 
Se अग्लविपाकी होनेके कारण नहीं; बल्कि उष्णवीर्य होनेके कारण पित्त | a 
Sun करते हैं, तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। क्योंकि 
आतका रस मधुर होता है; अतएव इस सिद्धान्तके अजुखार उसका विपाक | q 


S मर मानना Rm; फिर मधुरविपाकी पदार्थका वीर्य उष्ण सानना | सः 


a nas 
भी एक समस्या ह। फिर भातसें पित्त उत्पन्न करनेवाली शक्ति कहांसे आयी । दि 
_ ऊपरके सिद्धान्तके agan यदि हम यह मानें कि रस और विपाक मधुर होने पर 


भी और भातके तथा उसके रस और विपाकऊे शीतचीर्य होने पर भी पित्त होता 
= at इसक साथ यह भी मानना पड़ेगा कि दोनोंके शीतस्वभावसे एक उष्ण- 
वीय बाधित हुआ | यह मानें तो भी पित्त उत्पन्न कर ने लायक उष्णवीर्थ ता उसमें 
नहीं हो सकती । इसके सिवाय यदि भात-कुछथी आदिसे उत्पन्न होनेवाला पित्त 
उप्णवीयतासे होता हो तो उसमें कटुता विशेष रूपसे रहनी चाहिये । किन्तु 
AANA भात यां कुलथीसे कटुता नहीं पायी जाती । यह सब होने पर भी अम्ल- 
ताकी प्रधानता भी उनमें रहती ही हे । भात-कुलूथी आदि खाने पर जो खट्टी 
डकार आती हें उससे भी यही प्रतीत होता हे कि इनका विपाक मधुर नहीं होता 
A । इसके सिवाय जब हम यह मानने a3 क्रि पृथ्वी और जलतस्वप्रधान द्वव्योंका 
विपाक aay और ताइ-अस्नि-आकाश तत्त्वप्रधान पदार्थाका विपाक कहु होता 
ä तो यंह भी क्यों न मानें कि इन दोनोंका मिश्रण होने पर अर्थात्‌ उक्त दोनों 
व्रिपाक Ge करनेवाले युण अधिक होने पर पृथ्वी और अग्नि तत्त्वसे उत्पन्न 
पाक अछ होता ह । इस प्रकार सुश्चतके मतका विरोध होता है। हां, इसका 
समाधान इस प्रकार किया जा सकता हैं कि सुश्रतका यह जो विरोध हे वह | 
“सिद्धान्तका नहीं वचनमान्रका है, क्योंकि चरकने जिसे अम्ल विपाक माना हैं. 
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उसीको सुश्चुतने dition अग्लत्वके पित्त द्वारा विदग्ध कह कर समाधान किया 
है। परन्तु इससे Has gn प्र हीं 


हाँ एक शंका और भी हो सकती हे । wan रसका विपाक मधुर साना गया 
है! फिर सधुरविपाकी पदार्थसे ( छवणसे ) रक्तपित्तकी उत्पत्ति क्यों होनी 
चाहिये ? इसका समाधान यों क्रिया जा सकता है करि ळघणका विपाक यद्यपि 
मधुर हे तो भी उसमें जो उप्णबरीयंता हे उसीके कारण रक्तपित्तादिकी उत्पत्ति 
होती हे । कोई कोई टीकाकार ऐसी शंका न उठने देनेके लिये “अम्लोउम्लं पच्यते 
स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ॥ श्छोकके अन्तिम 'तथा? शब्दका सम्बन्ध अम्लशब्दसे 
ळगा कर यह अर्थ करते हैं कि अम्छका विपाक अम्ल, मधुरका मधुर तथा छबणका 
विपाक भी अम्ल ही होता हे । अर्थात्‌ 'लवरणादम्ल पच्यते? अर्थ करते हैं। परन्तु 
यह ठीक नहीं है और न अन्य आचार्योके बचनॉले इसका समर्थन ही होता है। 
आचार्य जतूकणंका वचन है--कटवादीनां कटको विपाकः, अम्लोऽम्लस्य, शेषयोमे- 
ag? अर्थात्‌ कटु-तिक्त-कपायका विपाक कट, अस्ळका विपाक अम्ल और रोष 
मधुर और लवणरसका विपाक मधुर होता हे। कोई कहे कि विपाक तीन ही 
क्यों होते हैं छः क्यों नहीं होते ? तो इसका यही उत्तर है कि यह महाभूतोंका 
स्वभाव है, इस पर प्रश्‍न उठाना व्यर्थ हे nasa यह कि मधुर और अम्छरल 
विपाकमें भी sath त्यो waz, अम्लके गुगफळ ही tea हैं। santa मधुर विपा- 
कमें और तिक्त-कपाय कडु Parad परिणत हो जाते हैं । यह विपाक रस आहार 
पचनेके अन्तमें होता है। मूलरस परिणासक्राळके-्रिपाकावस्थाके-सिवाय 
अन्य समयमे बिपाकके विरुद्ध समझना चाहिये। अर्थात्‌ विपाकमें परिणत होनेके 
पहिले canst wana गुण, तिक-कपायका REENA गुण कायम रहता 
है । अर्थात्‌ ओपधि-प्रभावमें सूलरस ओर विपाकरस दोनोंका प्रयोजन रहता हे | 
उदाहरणार्थ पिप्पलीका कडुरस सेवन करते GAT येके कफ़को निकाळ बाहर 
करता है, सुँहको शुद्ध करता है, कड़रसके अन्य कोय भी करता हे | फिर जाकर 
Ausi पिप्पली age रसवाली हो जाती है, जिससे उसके द्वारा व्रषत्वगुण 
सम्पादित होता हे | अर्थात्‌ मूछरस ओर विपाक दोनोंकी साथकता होती दै । जिन 
पदार्थोका मूछरस और विपाकरस दोनों समान होते हैं, उन पदार्थाके रसोंकी 
क्रिया अधिक जोरदार रहती है और जिन पदाथोंके रस ओर विपाक भिन्न होते = 
| रसोंका कार्य दुर्बळ होता हे । सधुर-अग्ळ और कडु विपाकके Tae गुण- 
साधारण मधुर-अम्ळ और HY रसके समान ही प्रायः होते हें । अर्थात्‌ मधुर रसके 
सेवनका जो फल हृष्ट-पुष्ट करना होता हे वह मधुर विपाके द्वारा भी होगा । 
इसी तरह अन्यका भी समझें। अर्थात्‌ फल प्राप्ति तो समान होगी, पुष्पके समान 
आह्वादन, पीडन आदिसे ही उसकी पूर्ति न होगी। 


में कुछ अन्तर नहीं आता । 
वळ 


— 


| 
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दिपाळकम-- | 
साधारणतः जो द्वब्यके Taa गुण-कर्म होता है वही उसके-उसी tas विपाक | शुः 
का भी होता हे। अन्तर इतना ही है कि विपाकका कार्य सारे शरीरमें होता है, | गुः 
क्योंकि रक्तके साथ उसका भ्रमण सारे शरीरसें होता है, यह कार्य अप्रत्यक्ष या | शी 
अनुमेय होता है | अतएव रसके प्रभावसे यह बळवान होता हे । श्रीयुक्त घाणेकरजी | जे 
विपाकका एक और कार्य 'ह्वितीयक? मानते हैं ओर सार्वदेहिकका अनुवाद fee | जे 
सेटिक, अप्रत्यक्षका इनडाइरेक्ट और ह्वितीयकका सेकण्डरी करते हैं। द्रव्यगत | कः 
रसमें जेंसा बळ या निर्वळत्व होगा, विपाकका बल भी उसी पर निर्भर होगा। | रर 
यदि द्रष्य अत्यन्त मधुर हो तो विपाक भी उत्कृष्ट मधुर होगा। यदि मध्यम मधुर | मूः 
हो तो विपाक भी मध्यम बळका होगा और यदि रस अल्पमुर होगा तो उसका | रर 
विपाक भी अल्पगुण-दशंक होगा । जिस प्रकार रका ज्ञान जिह्वाप्रपातसे तुरन्त | का 
हो जाता है, उस तरह दिपाकका ज्ञान सहज सम्भव नहीं हे। विपाक तो ओषधि | य! 
या सुक्त दृन्यका पचन होनेके पश्चात्‌ फिर पचन होनेके कारण उसका गुणदर्शन 
शरीरमें दोषों की बृद्धि, प्रकोप या प्रशमनके रूपमें दिखाई पड़ सकता हे | इसके 
विपरीत वीर्यका ज्ञान कभी तो शरीर पर उस द्रव्यके निपातके पश्चात्‌ ही होता है. 
और कभी शरीर पर उसके कार्य-दर्शनसे होता है। कभी-कभी दोनों प्रकारसे 
अर्थात्‌ निपात और अधिवास data होता है । अर्थात्‌-साधारणतः रसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष विपाकका अप्रत्यक्ष या कार्यानुमेय और चीर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष 
दोनों प्रकारसे होता है । विपाकके कार्योके सम्बन्धमें चरक, सूत्र अध्याय २६ में 
लिखा है-- 5 
मधुरो लबणाम्लौ च स्निग्धभावात्‌ त्रयो रसा: | 
वात-मून्र-पुरीषाणां प्रायो Ara सुखा मताः ॥ 
कडु-तिक्त-कषायास्तु रूक्षभावात्‌ त्रयो रसा: | 
दुःखाय मोक्षे दृश्यन्ते वात-बिण्सूत्र-रेतसाम्‌ ॥ 
शुक्रहा बद्धविण्सूत्रो विपाको वातलः कटुः | 
मधुरः सष्टविण्सूचो विपाकः कफ-शुक्रलः ॥ 
पित्तकृत्‌ Agga: पाकोऽम्लः झुक्रनाशनः। 
तेषां गुरु: स्यान्मधुरः कटुकाम्लाबतोऽन्यथा |! 
अर्थात्‌ मछुर-अग्ठ और लवण ये तीन रस स्निग्ध हैं; अतएव a-ga | 
मलका अनुलोमन कर साफ लाते हें । कटु-तिष्त और कपाय इन तीन रसोंवाले 
द्रव्य GY होनेके कारण कष्टके साथ वायु-मल और सूत्रको निकालते हैं अर्थात | 
कब्ज करनेवाले होते हैं । कडविपाकी द्रव्य शुक्रका क्षय करनेवाले ओर वायु उत्पन्न 


(3 
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गये हैं वे गुण भी प्रदर्शित होते हैं । मधुरविपाकी द्रव्य श्रेष्ट स्नेह गुणदुक्त होते हैं 
र. ` ` oe 
| अतएव सूत्र-मळका विसर्जन उत्तमतासे कराते हें, कफ और शुक्रक्रों बढ़ाते हैं। 
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करनेत्राळे होते हैं । मधुर विपाकी को साफ लानेवाळे तथा कफ 
और शुक्रको बढ़ानेवाले होते हैं। अम्छविपाकी द्रव्य मळ और मूत्रको साफ ळानेवाळे 
gee करनेवाले ओर पित्तको बढ़ानेवाछे होते S1 मधुर ARNS द्रब्य 
गुरु अर्थात्‌ विलम्वसे पचनेवाले और कडु दथा अन्ळ विपाकवाले द्रव्य लघु अर्थात्‌ 
शीघ्र पचनेवाळे होते हं । मधुर विपाकवाले द्वव्य वसा ही गुण-कमं प्रकट करते हैं 
जैसा HAT करता है । अस्ळ विपाकवाले द्रब्य वैसा ही युण-कर्म प्रकट करते 
HA WS रसवाले Rea करते हें । कडुविपाकवाळे व्य वेही गुण-कर्म सम्पादित 
करते हैं जो कटुरसवाले द्वव्य करते हैं। वात यह है कि-मडर-अग्ळ और लवण 
रस निष्ठापाक ( विपाक ) के पश्चात्‌ भी अपने स्नेह गुणके कारण वायु-मळ और 
मूत्रका विसजन सरळतासे सुखपूर्वक करते दं । अतएव मधुर-अम्ल और ळवण- 
रसके समान ही इनके SH होते हैं इसी तरह कड़-तिक्त-कपोय द्रव्य रूक्षगुणके 
कारण gA Gar कर कठिनाईले वायु और मळ-सूत्रका विसर्जन होने देते हैं। 
ह ओर बात है कि केळेका फल awora होनेपर भी आही होता gl कटुविपाक 
BT होनेके कारण शुक्रनाशक होता है । अब्छविपाक पिचकृत्‌ और शुक्रनाशक 
उष्णवीय होनेके कारण होता है। किन्तु मछ-झूत्रादिका सुखपूर्वक विसर्जन स्निग्ध 
होनेके कारण करता हे । यदि कटठ्ठु-तिक्त-कपायविपाकी द्रब्य उच्चकोटिके ea 
होंगे तो वात-पुरीप और सूत्र निकालनेनें वे बहुत जबरदस्त दुःख देनेवाले होगे | 
यदि मध्यम को टिके होंगे तो मध्यम करके साथ मरू-यूत्र वायु का विसर्जन करेंगे 
और यदि अधम ARS निर्वळ रूक्ष होंगे तो थोड़े कष्टक्रे साथ मछ-मूत्रादिका 
विसर्जन करावेंगे । अतिग्राही कपाय, Ra कडु और अल्पग्राही तिक्त 


° ~ 
| दिपाक होता हे | कडुविपाकी द्रव्य छुक्रनाशक, वातवधक ओर मळ-मूत्रको रोक- 


नेब्राले होते हें । BETS gaia जो gemaa, लघु, उष्ण आदि गुण बतलाये 


क्र 


साथ ही मधुर रसके अन्य जो गुणकम हं उन्हं सी पूणं करते हे । अम्ळविपाक 


| अपने स्नेह भावके कारण मध्यम रूपख इनका विसजन कराता ह्‌, मध्यमको टिका 
` शुक्रन।राक् हे और पित्तवर्धक है । साथ ही अम्ळरसके कथित अन्य गुणकम भी 
| उसके द्वारा होते हैं । विपाकके पहले जो र 
। होते हैं, पचनानन्तर जो रसगुण प्रकट होते 


कर्म प्रकट होते हैं वे रस प्रभावले 
हें वह विपाक tae योगसे होते हैं । 
aga गुरु और रघु विपाकके नामले जो गुण लिखते हैं वे उपरके सिद्धान्तके 
विरुद्ध नहीं हैं-- 
“गुरुपाका वात-पित्तध्नः, लघुपाकः श्लेष्मध्तः। शुरुपाकः gZ- 
& {ogo 
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अर्थात्‌ गुरुविपाकी द्रव्य वात और पि 
द्रव्य श्लेष्मनाशक होते हैं । 
मूत्रके साफ खुलकर आने 
वृद्धिसे भौ मळ्मूनक 
विपाकका कमं लिखा 


हे विपाकके भी उसीके तुल्यफळचाले होते हैं इख पर टीकाकार Balk ८ 
कि यहां तुल्यगुण न ळिखकर जी तुल्यफळ कहा गया दे वह विशेष cars 
योग्य है । जेसे वनस्पति-जीवनका अन्तिम परिणास फळोत्पत्ति होता है, 
प्रकार खाये हुए आहार और ओ ain अन्तिम परिणाम विपाक 
अतएव तुल्यशुण न लिखकर aaa यह सूचित क्रिया गया कि रसोके 
विपाकका परिणाम पुष्पके सप्तान देहाह्वाद आदि लक्षणवाळा नहीं बल्कि फलके 
समान दृष्यादि रूप होता है । 
(AGTH लक्षणू-- 
विपाकः कर्मेबिष्टया' बतळाया गया हे । जिससे स्पष्ट है कि कर्म की निष्ठा या 
कस की UARA विपाकका छान होता हे । खाये हुए दृव्यका जठराग्निके द्वारा. 
परिपाक होनक पश्चात्‌ रसोंका जो अन्तिम परिणाम BRITE, शुक्रवृद्धि आदि. 
फलस्वरूप हाता है, उसे देखकर अनुमान द्वारा विपाकका ज्ञान-निर्णय हो सकता. 
। विपाऊ नित्य अपरोक्ष अर्थात्‌ सदा अप्रत्यक्ष रहता हे । इसलिये कार्य देखकर 
ही यह अडुभान किया जा सकता हे कि यह विपाक मधुर है या अम्ल है या कह 
Zl यही अष्टाङ्गसँग्रहकार ( To To Go अ० १७ ) में सी कहा है। 
TANS विपाक द्रव्याणां man: परिनिष्ठया | 
[त्‌ विपाक विशेषका ज्ञान उसके द्वारा AAN? कर्मोंकी फळनिष्पत्तिसे , 
अर्थात्‌ TAGS या दोपक्षवके लक्षण प्रकट होनेसे हो सकता हे । | 
aman gga यादवजी च्रीकप्तजी आचार्यने अपनी पुस्तकके चक्तब्यर्म 
विपाकसम्बन्धी कई वादों का उल्लेख किया हे । सुश्रुत और रसवेरोषिकसे भी 
प्रकट होता हे कि विपाकसम्बन्धी कई वाद किसी समय आयुवेंदसे प्रचलित थे। 
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का था, जो समझते थे 
ता हे अर्थात्‌ रसभेदसे 
नवस्थित था अनियत विपाक मानने- 
र में जो रल घळवान होता 
हे वह gag रसोंपर ता है। जब दुर्बल रस 
चळवान TAS अधीन g विपाक निश्चय करना कठिन 
है, यह अनवस्थित छीर अनियत विपाककी वात हे । तीसरा सत afa 4 केका 
है । जिसमें age अम्छ-कटडट तीन विपाक साचे जाते हैं । भरद्वाज-आत्रेय-वाग्भर 

सीको माननेवाले हं । (४) चोथा मत gaa या धन्वन्तरि सम्प्रदायका द्विविध 
विपाकवाद हे, जो रोके युरु-लघु सेदकर दो विपाक मानता है । इस सम्प्रदाय को 


खक अचुकूछ 
उद 


माहि मानते 
ANEH एक तारतम्य नहं 
काइ [नयत स्थिति ही नहीं cea 
प्रधानता देकर रसबिपाक् निश्चि 
अनुसार विपाक निश्चित कर नेक॑ गत एव इसे रसविपाकवाढी नहीं कह 
सकते । गुरु और लघु qld age और कहुका श्योग हुआ अवश्य हे किन्तु 
रसको प्रधानता न देकर गोगत्व दे दिया गया है । यद्यपि त्रिविधविपाकवाद और 
aifa दोनों मर्तोके विपार्कोकि Gala 
विपाकको गुरू ओर we तथा कडु 


पर नहा 


विपाकको लघु माना ह। GAIA gs & 
विपाकर्स आ जाते हैं ह लघुविपाकके गुण अम्छ 
SIS हैं अत्त पुव इन दा if 


श्व at 


: र कटु विपाकमें 
सरतो की विचार, बोली आर शब्द प्रयोयमं अन्तर 
होनेपर भी तत्वतः SEH कोई अन्तर नहीं gl अत एव इन दोनों स्तोकः 
समन्वय हो जाता हे 


Ansa विवेचन करते हुए ST 
j: और ळघणका विपाक प्रायः सछुर, अस्लका विपाक प्रायः अस्ळ आर कहु- 
तिक्त-क्रपायका विपाक प्रायः कटु होदा है। इसका सतळब यही दे कि विपाक 
प्रायः ऐसा ही होता हे, परन्तु कभी-कभी किसी विशेष कारणले इसके विपरीत 
कुछ अपवाद भी होते हैं । उदाहरणार्थ अम्छ रस idn विपाक ag होता ढे 
और अस्ल्युणके विपरीत वह शीतवीर्य भी हो जाता है । विलका तेल रसमें सुर 
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होते हुए भी विपाकमें क होता है । अलसी का तेल मधुराब्ल होते हुए भी | 
विपाकमें कट होता हे। साधारणतः लवण सथुरविपाकी होते हैं; परन्तु पांछझुजलवण | 
या सौवचळ लवण (aH कट हाता Hou arè 

BANG म'घुरविपाकी होनंक सम्बन्धम कहत ह (कि a 

भी विपाक होने से स्निग्ध गुरूशीत विशेषण के रूप में बिपचित होता E | Gana 
अल्प परिसाण होनेके कारण उसके गुरु-स्निग्य ओर उच्ण रहत हुए भी उप्णत्वके 
विचारसे नहीं; बल्कि युरुपाक और एथ्वी तत्वकी सजातीयताक आघकारखे सहुए- | 
रसविपाक होनेपर उप्णताका प्रभाव नहीं दिखाता । उसका विपाक RATT TR © 
शीत विशेषणसे होता हे उष्णताके उष्ण बिहपणसे नहों। गुरुपाकस seat तत्त्वकी 
सजातीयताके आधिक्यसे इस प्रकारकी उत्पत्ति होती हे । Sans ळवणारस्भक 
अग्निगुणका विनाश gat ओर जळ गुणक उद्रेक या अधिकतासे हो जाता हे । |' 
पृथ्वी और जलके सारत्वके उद्रेकसे afa गुणका निश्लारत्व प्रतिपादित होता हे । 
अत ga इसमें विरोध नहीं रह जाता | इसी तरह कपाय रख सहचर रूच-शीत-, 
गुरु वस्तुके गुण पाक होने पर असूर्त वायुका प्रभाव कपायके शीत ओर geal गुणक | 
आगे निर्बळ पड़ जाता हे ऑर लघुपाकी SAH प्राप्त हो जाता है । 


is 
il 
att 


A 


4 - 


'तेजोऽनिलाकाशागुणाः, पच्यमानेषु येषु तु । 
AMICI UG 
निवत्तन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते |? 


हरीतकी अधिकताके साथ कपाय रख हे परन्तु विपाकमें उसका रस मधुर 
निष्पन्न होता हे । सोंठ दीपन, दृष्य, ग्राही, eet और विवन्धनाशक हे, रूच्य ओर 
लघु है; किन्तु कटुरस होनेपर भी मधुर पाक दे । अदरख भी agra होने पर भी 
सधुरपाक्री है । यों साधारणतः यदि रससे विपाक बळवान होतो रके गुणोंका 
पराभव कर विपाक अपना प्रभाब दिखळाता हे; किन्छु कभी-कभी विपाकले 
अधिक बळवान चीय होता हे तव वह बीर्य रख-विपाक alata ऊपर आपने गुण” 
कर्झको प्रकट करता हैं । 


S 


अग्ल-तिक्त-कटु रस होने प 
शीतबीयी हो नेक्रे कारण पित्तनाशक 
कारण वातनाशक है । 


अनार-परवर-पिप्पली मधुरविपाक और | 
एायरसवाळी seul अम्ळविपाक होनेके 
कम फल रहस्य-- 


यह नहीं समझना चाहिये क्रि-सभी मधुर या कटुविपाकी gaia उनके गुणा: | 
जुरूप जो फल्प्राप्ति होगी वह सभीमें समान कोटिकी होगी। बल्कि द्वव्यमेदस | 
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किसीसे उत्तम nem, किसीसे मध्यम ओर किसीसे अल्प फलप्राप्ति होगी । 
चरक सूत्रस्थान अध्याय २६ में लिखा हँ-- 
विपाकलक्षणस्याल्प-सध्यभूयिए्ठतं प्रति | 
: > SAS 
द्रव्याणां शुणवेशेब्यात्तत्र तत्रोपलक्षयेत्‌ | 
ar ° te Ft अ? का oT im > à 
थात्‌ द्रव्योके गुणों अर्थात्‌ रसकी विशेषता या तारतम्यके विचार जसा 
न्यूज-मध्य-श्रे्ठ रसोपलब्धि होगी उसी भेदके अनुसार विपाकके saiia भी 


` न्यून, मध्य या श्रेष्ठ फळ प्रकट होगा । अर्थात्‌-मधुरत्व, मडुरतरस्व और मधुरतमत्व 


इसी तरह अम्कत्व, अस्ळतरत्व ओर अम्लतसत्व तथा FHA, कडुतरत्व और Fg- 


|`. amas भेदसे जितना कम--अधिक मधुरत्व, अम्छत्व या कटुत्व होगा उसीके 


अनुसार उससे फछप्राप्ति या गुणदर्शन होगा। जिस प्रकार रसोंका श्रेष्ठत्व, 
मध्यस्व या अल्पत्व होगा, उसीके अनुरूप विपाक भी श्रेष्ट, मध्यम या अल्पकोटिका 
होगा। और उनका nezda भी उसीके अनुरूप AMI उदाहरणाथ मधुर 


,रसवाले मधुर दर्व्यो का मधुर विपाक मल-सूत्रकी प्रवृत्ति और कफ-शुक्रकी वृद्धि 
| जितनी उत्तमतासे करेगा, can रसका मधुर विपाक मळ-मूत्रकी प्रबृत्ति तथा कफ 


और शुक्रकी बुद्धि उतनी न कर अल्पमात्रामें करेगा अम्लरसळा अस्लविपाक मळ" 

मूत्रकी प्रवृत्ति तथा कफ और शुक्रके नाश करनेमें मध्यम प्रकृतिका होगा, तिरः 
~ See ~ आ च उर 

सका कटुविपाक मळ-मूत्रके कब्ज करनेसें; शुक्रका नाश करनेमें ओर वायुको उत्पन्न 


t २» A A ~ कट > 
` करनेसें कटुकी अपेक्षा अल्पवीर्य होगा । कटुरसकां डुविपाक मल-मूत्रके कब्ज 


करनेमें, शुक्रका नाशा करनेमें तथा वायुको उत्पन्न करनेमें मध्यम कोटिका होगा। 
किन्तु कपाय रसका कटु विपाक मल-मूत्रको रोकनेसें, वायुको उत्पन्न करनेमें और 
शुक्रका कय करनेमें उच्चकोटिका होगा । इसी तरह gn रूषता, स्नेहप्व 
आदि गुर्णोकी = तारतम्यसे विपाकके लक्षणींका अल्पत्व, मध्यत्व, श्रेष्ठत्व 


यसे वि! | 
, समझना चाहिये । दिपाकके पहले अर्थात्‌ अवस्थापाकके समय रसोंका कार्य होता 


है और अवस्थापाकके अनन्तर विपाकका कार्य होता है । as 
इसी तरह दव्योंके परिणास-संस्कार-सात्म्य-अग्निवळ-देश-काल-संयोग और 
पाककी विशेषतासे इनके विशेषणले ( भेदोंसे ) विपाकमें विपर्यास या विपरीत 
गुणदर्शन हो सकता है | रसवेदोपिक सूत्रमें अध्याय ४ में लिखा Tas 
द्रऽयप्रसा ण-संस्कार-साल्स्यार्निबलाबल-दैश-काल-संयोर-पाक- 
E | a 
प्रमाणविशेषसे विपर्यास DAS उदाहरण भी बतछाये गये हें । जसे गुरु 
विपाक होते हुए भी दूध थोड़ा हो तो शीघ्र पच जाता है किन्तु छघ्युविपाक हे 
मात्रासे अधिक परिसाणमें AAS GAA देरसे पचेगा। इसी तरह संस्कार विशेषसे 
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| 

| भी विपर्यास होता हे । जेसे गुर विपाकवाळा दूध दीपनीय gè संस्कारसे | 

| शीघ्र पचता हे । सात्म्यसे भी विपर्यास होता है, अर्थात्‌ जिनको दूध सालय हे 
ऐसे लोगोंको वह शीघ्र पच जाता विपर्यास होता है। नेहे 

। तीब्राग्निवाले सनुष्यको भुरुविप 


| र ॥[ग्न्बालांका 

। gga भी विलम्बसे पचते हें । देशविभेदसे शी विपर्या हे।जसे 
जांगलदेशर्म गुरुपाकवाले HS 3 [देशभें रूघुविपाक- | 
चाले द्रव्यभी Asad fi काळविशेषसे जो विपर्यास होता है उसका 


उदाहरण यों हे कि-वर्षाकालमें wy seq भी fasa हजम होते हैं; किन्तु 
हेमन्त Bae गुरु द्रव्य भी शी F घे शी विपर्यास होता 
हे। जसे ais सिळा हुआ य भा दूध y 
पाक होनेपर भी शीघ्र पचता f । Ha जला 
हुआ द्रव्य या कम पका हआ द्रव्य विल्ग्बले 

एन्य आहार द्रव्य शीघ्र पचता हे 


~~ 


D घभाव-परिज्ञान 
परिभाषा-- 
ऊपर रस-वीय ऑर विपाकका ada हुआ हे । 

अपनी क्रिया ( अपना गुण या अवगुण दिखाना ) अपने आश्रित रसके द्वारा करते 
हैं, छ ऐसे द्रब्य हैं जो कि अपने भले-बुरे कार्यका दिग्दर्शन अपने विपाकके द्वारा 
और कुछ पदार्थ अपने वीर्यके द्वारा गुणावगुण दिखळाते हैं । किन्तु कुछ पदार्थास | 
एक एसी भी अचिन्त्यश्क्ति पाथी जाती है कि रस-वीर्य-विपाकके गुणोंकी | 
परवाह न कर अपनी खास शक्तिके द्वारा कोई विशेष कार्य सम्पादन करनेमें वे | 
। समथ होते हैं। ऐसा भेद उस समय दिखलाई पड़ता है जब दो पदार्थ एक ही. 
| गुणधर्मके होनेपर भी उनका परिणाम भिन्न प्रकारका दिखलाई पडता है । ऐसी. | 


विशेष शक्तिको प्रभाव कहते हैं। ।ह? 
रसबीयेबिपाकानां सामान्ये यत्र लक्ष्यते | 
विशेषः सणा चब INALTI स स्मृतः | (चरक सू अः | 

किसी द्रव्यका जो रस है; उसीके अनुकूल विपाक और वीर्य भी हे किन्तु कमे 
सी जब उसीके अनुकूल है तब तो वह स्वाभाविक कर्म कहलावेगा । किन्तु रस 
वीयं और विपाकके गुण-कर्सोमं तो तुल्यता हे किन्तु उसके द्वारा सम्पादित. 


होनेवाळा उसके अनुकूल होकर भिन्न ही हो और उस सिन्नताका कारण * 
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व 


ज कर्म कहेंगे। किसी 


à Aa wl AAAs 
जप्त उसका प्रभाव कहा जायगा । रख-दां 
| विशिष्ट प्रकारक 


ककी समानता रहनेपर भी जब 
या अचिन्त्य शक्तिवाला 


कयते काय तस्रमावद्धत 
| नन प्रमाबाऽ।चिन्स्य- 
गुण प्रभावसे कार्यकी भिन्नताका होना प्रभावका कारण 


॥ आर भं कहा ह 


ay? 


तत्‌ तस्यचन्तय faa तुंश यं तद-व्यतिरिक्त 
पः सोऽचिन्त्यः; तत्तद्रस-पाक-गुण-कर्मोभः कायः 
तया चिन्तयित॒मशक्ष्यस्तत: ANT शक्तिविशेष उच्यते । प्रभवनं 
प्रभाब: सामथ्यं स्वस्वारन्भकद्रव्यसयाग समवेतानां तेषा द्रव्य-युण- 
pini द्रव्य-गुणयो: सजातीयारम्भकत्यात्‌ TA द्रव्यात सजातीयः 
दव्यान्तरं जायते, गुणात्‌ सजातीयशुणान्तर जायते, कमंणा ड सजाती- 
यकर्मारम्सकत्बनियमाभावात्‌ कमंसाध्यकर्मा AA विज्ञातीय कमं 
तदारम्मकद्रव्याणां कमण्यारब्घे तद्चिजातीय कम खल्वाचिन्त्य, स प्रभाव 


— 
तत्र यस्य AT 


उच्यते | 
अर्थात--सजातीयकर्मारस्भकत्व नियमका अभाव el, BUA TAA अभाव 


हो, Baria sAr आरम्भ हो, उसका कारण समञ्जसे न आवे--अचिन्त्य हो, 
ऐसी दुशामें उस कर्मको प्रभाव कहना पढ़ता है। इच TA वातोंको इष्टिमें रख . 
हरिद्वारकी शास्रचर्चा-परिषदुने प्रभावका परिभाषा यह निश्चित की है 

qana रस-गुण-विपाक-वीयक अतिरिक्त प्रभाव वह शक्ति है जिसके कारण 
द्रञ्य अपना कार्य शरीरके विविध अवबर्वोपर करता है। द्रव्यके कार्यका जघ तक 
ध gizar नहीं होता तब तक वह कर्मात्यादुक झक्ति अचिन्त्य 


कार्य-फाइण सस्दन 
होनेसे उस gag प्रभाव कहळाती द॒ । 
प्रभावको कार्यक्षेत्र 
यो तो द्र्योंके प्रभावका प्रभाव या असर औषधान्न सेवन करनेवाले शरीरपर 
ही होता है और उसके कितने ही स्थान निर्धारित किये जा सकते हें किन्तु सुज 
उनका वर्णीकरण (१) स्थानिक प्रभाव और (२) सांस्थानिक प्रभावके रूप 
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किया जा सकता है । जब किसी विशिष्ट स्थानपर द्वव्यका सम्पर्क होनेसे उसका | 
प्रभाव उसी विशिष्ट स्थानपर परिलक्षित हो तव उसे स्थानिक प्रभाव कहते हैं। | 


इस प्रकारका प्रभाव या तो शरीरकी बाहरी त्वचापर अथवा शरीरके भीतर 
आमाशय आदि कळा विशेषपर अथवा अन्य किसी सीमित स्थानपर हो सकता 
है। इसका प्रभाव सारे शरीरपर या किसी विशिष्ट संस्थानपर सम्पूर्ण रूपसे नहीं 
होता । झरीरकी बाहरी त्वचा, नाक, सुख, नेत्र, कर्ण, प्रजनन संस्थान आदिपर 
लेप द्वारा, सूँघनेके द्रव्य द्वारा, कुलछू-गण्ट्ूप द्वारा, अञ्जन द्या नेत्रबिन्दु द्वारा, 
BIS या पिचकारी द्वारा, लेप-तेलमालिश, तिळा आदि द्वारा ऐसा प्रयोग हो 
सकता है। ऐसी दशामें उसका प्रभाव र्ळेष्मिक कला, सं वाततन्तु एवं 
रक्तवाहिनी पर इष्टिगत होगा । कभी-कभी वातवहनाडियोके कारण प्रयोग- 
स्थानसे दूर भी प्रभाव दृष्टिगत हो सकता हे जेसे तिक्त और अम्लरस gait 
रखनेसे आमाशयके रसकी वृद्धि होती है । दगलमें प्याजकी गांठ दवावे तो नाड़ी 
की चाळ बढ़ जाती है । पिप्पली, राई, शुंटी, पुष्करमूछ, सहजना आदिके लेपसे 


स्थानिक प्रभाव इृष्टिगत होता है। ऐसा असर चाहे was कारण हो, चाहे बीर्यके 


कारण हो, चाहे विपाकके कारण हो। तव बह सामान्य प्रभाव कहा जायगा। 
Ferg जब विशिष्ट प्रकारका अचिन्त्य प्रभाव हो तब वह असली प्रभाव 
कहावेगा | 

दूसरा सांस्थानिक प्रभाव-ओपधिके रक्तमें मिळनेपर होता है । इस प्रभावका 
सम्बन्ध प्रयोगस्थान तथा प्रय्रोगमार्गके स्थानपर नहीं बल्कि कहीं दूर किसी 
विशिष्ट संस्थानपर होता है। उस संस्थानके समूचे अंग इससे प्रभावित होते हैं । 
गांजरका हिम पिलाया जाय या पुनर्नवाष्टक काथ पिळाया जाच तो आंतमें shafa 
जाने पर भी असर बृक्कों पर या शोध स्थानपर दृष्टिगत होगा । नाभीपर कलमी: 
शोराका लेप करनेसे सूत्र स्थानपर प्रभाव दीखेगा | gusis था दन्तीमूलका 


ins tE À f ~ 3 X 
असर रेचनकाय में होगा। ब्रप्योपधियोंका असर प्रजनन संस्थानपर होगा। कभी 


कभी किसी औषधका असर एकसे अधिक स्थानएर होता हे 1 कुछ द्रब्य ऐसे हैं 
जो वमन भी कराते ६ 
iy ~ > AX 
वर्णन हुआ। श्रीमहेन्दरकुमारशोखरीजीने इस सम्वन्धका वर्णन एक निवन्थमे अच्छा 
कियाहे। À 
\ ओषधि प्रभावकी दो और समस्याएं हें । एकको प्रारस्मिक प्रभाव और दूसरीको 


‘sis अभाव कहते हें । प्रारम्भिक प्रभाव जोपधिके देह-धातुके सम्प J 
or L Se isai a a SE 
हो अपरिवर्तितरूपमें उत्पन्न होता हैं। लालमिर्चा जीभसें रखते ही झनझनाहद | 


` 3 a Wr 
a आतम पहुँचते ही जलन आरम्भ कर देगा । यह प्रभाव द्रन्यके 
STAN वीयके कारण होता हे । 'रसो निपाते द्रब्याणाम्‌”का वर्णन वीर्य प्रकरण 
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पका | हो चुका हे । दूसरा पाकीयप्रभाव ओषधि सेवनके कुछ समय पश्चात्‌ उसके अवस्था" 
el | याक था विपाककालमें होता हे । चरक में कहा यया हे-- 


वतर Ee ee RE 
किचिद्रसेन कुरुते कस वीर्येण चापरम्‌ | 


कता 3 ` x ~ 

नहीं द्रव्यं गुणन पाकेन प्रभावेण च किंचन || 

रपर कोई असर रसगुणसे, कोई वीयकी शक्ति से, कोई दरब्यगुणसे,कोई 
रा, क-प्रभावसे ओर कोई द्वव्यके अचिन्त्यशक्ति प्रभावसे होता हे । 


कर देता है | शरीइमें पत्तिक क्रियाओका प्रभाव ग्रहण, सात्मीकरण और 
पाचनके रूपमे होती हे । वातिकङ्रियाएँ गत्यात्मक और प्रेरणारूपमें होती हैं 
तथा कफात्मक क्रियाएँ रचनात्मक और संरक्षणात्मक रूपसें होती हैं । विरेचनद्र ब्य 
'वी और ज एव Asal नीचे लाकर विरेचन ' 
राते हैं । वसनद्रव्य अग्नि और agquafag होते हें । अत एव ऊध्वंगामी 
;र वसन कराते हैं । संशमनद्वव्य आकाशगुणभूयिष्ट होनेसे दोषोंका संशमन 
करते हैं । संग्राही द्रब्य वायुगुणभूयिष्ठ होनेसे शोषणास्मककायसे संग्राही होते 


= n 


हैं । दीपनद्वव्य असरिगुणभूयिष्ठ होनेसे अ 


3 


A a 


a, 
4 


a 
ay 
ED ay 


विशिष्ट धातुओंकी ग्रहणशक्तिको dia करते ओर अल्पशक्तियुक्त उत्तेजकोसे 
भी उत्तेजित हो जाते हैं । क्षोभजनक उत्तेजक्ोळे प्रयोगले कभी-कभी शांथ हो जाता 
है; किन्तु इससे feat एरिवतेन न होकर प्रायः रचनात्मक शारीरिक परिवर्तन 
होता है । ऐसी ओषधियां वातकेन्द्रोंपर अपनी क्रिया करती हैं, कभी सारे शरीरपर, 
कभी विशेष अंगपर, विशेषकर हृदय, मांसपेशी, नाड्यां और खावग्रन्थियोंपर 
प्रभाव डालती हैं । कुछ ओषधियां थोडी मात्रामें तो उत्तेजक ओर अधिक मात्रार्मे 
अवसादुक प्रभाव डालती हैं । विपद्रव्य थोड़ी मात्रा उजक और अधिक मात्रामें 
जवसादुक होते हैं । शारीरिक AH ग्राहक शक्तिको उत्पन्नकर उनकी क्रिया- 
qea घटानेसे अवसाद होता है। प्रभावकी अचिन्त्यशक्ति अभी एक समस्या है 
तथापि कुछ उदाहरणों द्वारा उसका विवरण दिया जा सकता = 
प्रभावका विवरण--- 

यह पहले कहा जा चुका है कि प्रभाव दरव्यकर्मकी एक अचिन्त्यशक्ति है । 
| अत एव उसके गूढ़ रहस्यका उद्धाटन अभी विशेषरूपसे होना सम्भव है। परन्तु 
| कुछ उदाहरणों ओर विवरणो द्वारा उनकी जानकारी की जा सकती है | sa मधु 
| अपने कपायरसके कारण पित्तका शमन करता हे, यह रसके द्वारा कार्यसम्पादन 
हुआ । वही मधु कटुविपाकके कारण कफका नाश करता है, यह विपाकके द्वारा 
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कार्यसम्पादन हुआ | कुछ दूब्य 
कारणसे गुरु, उप्ण, शीतादिके 
अपनी रूचताके कारण 
कार्य सम्पादन करते 


o> 


वीर्यमें उष्ण हे, दन्तीसूल 


i 
तद्वइन्ती प्रमाबाच विरेचयति मानवम्‌ ॥ 
> 2 NIEN 


इसी तरह सुलेठी और सुन स-दीय ओर विपाकमें समान हे, तो भी | कप 
gael रेचक हे और geet न fat रस-वीर्य-विपाक सभाव का 
हे; परन्तु घृत अशिदीपक है और दृध अभिदीपक नहीं है; यह सब गुणभेद | वाः 
प्रभावके ही कारण है । 
दन्तीरसाद्येस्लुल्याऽपि aane बिरेचनी | 
मधुकस्य च प्रद्मोका छृतं क्षीरस्य दीपनम्‌ ।॥ 
“विषस्य विषमौषधरू? के न्यायसे विषपर विषकी ही ga 
होता हे । किसी जंगमविषपर स्थावर दिषका प्रयोग करने 
होता हे । किसीको सांप या बिच्छू काटनेपर कोई विपेली वनस्पतिक्रे लगाते या 
खिलानेसे विष उतरता है। इसका कारण प्रभाव ही दे; adits विषपर विषः 
देनेसे साधारणतः विषकी वृद्धि होनी चाहिये थी, Gara होकर विशेष ही गुण 
दिखाई पड़ा । 
विषं विषश्नमुक्त रत्‌ प्रभावस्तत्र FT | 
ऊर्ध्यानुलोमिक aq तत््रभाबप्रभाबितम्‌ ॥ | 
कोई कोई ओषधियां उभयसागीं होती हें । अर्थात्‌ उसी ओपधिको देनेसे | 
वमन भी होता है और उसीको देनेसे विरेचन भी होता हे । इसका भी कारण | 
प्रभाव ही है । शरीर पर नीलम, पन्ना, माणिक आदि रत्न धारण करनेसे तथा | 
मन्त्रोपधिसे विषक्रा नाझ होता है, शूळ मिटता है। यह भी प्रभावका ही कारण है! 
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तिके 
righ 
द्वारा 
ङे | Sree 
J ई क्रम था कोई संगृति नहीं 


a A © 
ड्द बाया जा सकता । 
से विशिष्ट प्रकाशित हं 
ण ऊपर दिये गये हैँ । 


~ . 
ओर अपन! 


यह कहा जा संकता ह 
` 
उस AMG कारण GAARA चाह 

लहसुन 


स्निग्धता तथा गुरुत 


कडुपाक-रस स्तिग्ध-शुरू 
लशुनो वातऊफकन्न तु तेरेव य 
इस प्रकार SEJATI TAA 
कफनाशक है । परन्तु कटुरस और कटवि र 
कारक नहीं है। इली तरह रूहसुनका Rarna और 3 
वातनाशनके लिए पर्याप्त है परन्तु शलेब्मोत्पादनसें समर्थ नहीं हे | 
परस्पर विरुद्ध quae वात-पित्त और कफ तीनों दोषॉको we चावळ नष्ट 
करता है । परन्तु जई आदि तृण धान्य वेले ही रस-वीर्य-विपाकवाळे होनेपर भी 
तीनों दोपोंको उत्पन्न करते हें 
मिथो Reg वातादीन्‌ लोहिताद्या जयन्ति यत्‌ | 
gate यवकाद्याश्व॒ तत्‌ श्रभावविजुस्मितमू ॥ } 
द्ालिमें यह त्रिदोषनाशक go स्निग्धला और गुरुताके कारण हे । यवक 


त्त > = 
E के कारण | 


स्निग्ध ओर गुरु होनेपर तीनों दोषोको बढ़ाते दं प्रभाव $ 
शिरीप--सिरस और हारिद्रक विषको नष्ट करते हैं। किन्तु निद्रा और मेंछ 

गर्जन विषको बढ़ाते हें । ग्रह भी प्रभावका ही कमे है 

शिरीषादि fis हन्ति स्वप्नाचं तद्विवृद्धचे । 
tr 

द्रब्यादिकी प्रधानता 
द्रव्यकी प्रधानता s 
रस-वीर्य-विपाक और प्रभाव विषय प्रधान होनेके कारण अपने-अपने विषयमे 
अलग-अलग स्वयं अपनी-अपनी बहुत कुछ विशेषता ओर श्रेष्ठता रखते हैं; तथापि 


ay} 


स्वगुण RATAU 


4 


A 
al 
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१४० रसादिपरिक्षान | 

i गुडः 
ये सब द्वव्यके आश्रित रहते हैं, इसलिये gam म्रधानताका ख्याल अवश्य | शुद्ध 
रखना चाहिये । पुराने जमानेसें भी इस विषयपर वडा wed हुआ हे और | रख 


सुश्चुतमें उसका उल्लेख भी हे | और 
प्रथकत्वदशिनामेष वादिनां बादसंग्रह: | a 
agma सामग्रयमिच्छन्त्यत्र बिपश्चितः ॥ । a 
तद्द्रव्यसात्मना किंचित्‌ rasan सेवितमू | A 


किंचिद्रस-विकाराभ्यां दोषंहन्ति करोति वा || ( खः स्‌. अ. ४०) | गुण 
मणि-मन्त्र और ओपषधियोंके धारणसे अनेक प्रकारके अद्भुत कर्म-अभाव देखे | है। 
जाते हैं। शल्योंका आकर्षण, पुन्नोत्पादन, राचलादि और कीटाणुओंसे रक्षा । 
_रसायनेसे आयुष्यकी वृद्धि, शखपुप्पीसे मेधाशक्तिकी वृद्धि, मनन्‍्त्रादिस वशीकरण, 
ART, उच्चाटन, अगद दर्शनसे दिपक्रा नाश, वाजीकरण Reale शीघ्र शुक्रकी 
उत्पत्ति, सदुनफलसे वमन, हरीतकोसे विरेचन, आंबळेसे तीनों दोषोंका शमन, 
यह सव प्रभावके कर्म 
मणिसन्त्रोषधीनां च यत्‌ कसं विविधात्मकम्‌ | 
शल्याइरण पुजन्स-रक्षायुधनशादकम्‌ | 
दशेनाद्यरपि विषं यन्नियच्छति sine: | 


विरेचयति यद्व्ृष्यमा छु शुक्रं करोति वा | तथा 
ऊध्वोधाभागिक यच्च द्रव्यं यच्छमनादि च | प्रसत 
मात्रादि प्राप्य aaa यत्‌ ध्रपञ्चेन वर्णितम्‌ | अर्म 
तञ्च प्रभावजं सर्वमतोऽचिन्त्यः स उच्यते ॥ Ex 
Wa वीयेण गुणेश्च कमे द्रव्यं विपाकेन च यद्विदध्यात्‌ | z 
सद्योऽन्यथा तत्‌ SRA प्रभावाद्वेतोरतस्तत्र न गोचरेडस्ति || | a 


aaga जजुपानभेद्स जो विचित्र कर्मफल देखे जाते हैं उन्हे भी प्रभाव 
ही समझना चाहिये। गाय-बंछ-भंस आदि किसी जानवरके- शरीरमें कहीं भी 
कीड़े पड़ गये हों तो उसके सींगसे धाएुष्पी बांध दे तो कीड़े आपसे आप गिर 
जायगे तान महा नेक भीतर गर्भवती Gist नित्य पछाशपीपलछके फलके बीज / 
तीन दिनों तक खिलाइये पुत्र ही पेदा होगा। बच्चा पेटम अटक गया हो तो खोडे 
कमर ओर रलेमें अपामार्गकी जड बाँध दे या कलिहारीकी कन्दका योनिके ऊपर 
लेप कर दें तो बच्चा हो जायगा। बच्चा होनेके बाद यदि खेडी न गिरती हो तो 
हाथकी हथेळीपर कलिद्दारीकी कन्द पीसकर लेप कर्‌ दें, खेड़ी गिर जायगा.। असली 
जवाहरमोहरा खाकर नीमकी पत्ती खाइये तो कडुवापन नहीं मालूम yea! 
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गुडमारकी पत्ती र्‌ गुड़ या चीनी खाइये तो मीठापन नहीं मालूस पडेगा । 
शुद्धअकीकका गोळ टुकड़ा किली कपडेमें रपेट सके ऊपर जळता अङ्गार 
रखें तो कपड़ा नहीं जळेगा | जाएुनकी THE शकरा कम होती 
और न Gam, किन्तु प्रभावसे वह के 

कुसुमाकरफे साथ गुडमार वूटीका ्रयोय र्क 
कम होगी । यह खबर प्रभावके ही विरि i चिन्त्य शक्ति तो द्रव्यो के 
गुणोंकी शक्ति हे और अचिन्त्य शक्ति द्वव्यगत कर्मा की वह शक्ति है जिसका मेळ. 
रस-वीर्य-गुण या दिपाऊसे न गाया जा सके । द्रब्योंके पाञ्चभौतिक सङ्गठन- 
गुण-रख-विपाक आदि द्वारा जिसका सम्वन्ध निश्चय न किया जा सके वही प्रभा 
हे। gaa कहते हें 


g 
z 
z 


असीमांस्यान्यचिन्त्या 

आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि बिचक्षणेः || 
प्रत्यक्षलक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च स्वभावतः | 

नोपधी हेतुभिविद्ठान्‌ परीक्षेत कदाचन l 

amis हेतूनां नाम्बष्ठादिबि रेचयेन्‌ 
तस्मात्तिट्ठेत्त मतिमानागसे न तु gg ll सुः रू: त्र. ४० ) 

अर्थात्‌-जिन giin कार्यकारिणी शक्ति युक्ति ओर तकसे सिद्ध नहीं ala’ 


तथा जो Awana, स्तग्भकत्व, विषहरत्व आदि अपने स्वभावसे ही शास्तरमें 
| प्रसिद्ध हैं, उन द्वव्योंका उपयोग ब्यवहारछुशळ वद्य शास्त्रके आधारपर ही करे। जो 
| AMAA ह, विचाररे आने योभ्य नहा ह, अचिन्त्य हे-जिनकी चिन्तना करनेसे 


कारण-परस्परा GUSH नहीं आ सकती, उनके छिथ आगस-वचन ही प्रमाण है ! 


| जो ओपधियां अपने स्वभावले ही अचिन्त्य हें उनके प्रभाव चमत्कार आगस- 
| प्रसाणसे करके ही देखना हिथे! शास्त्रोक्त प्रत्यक्ष लक्षण, और हिताहित- 


दर्शनपू्वक व्यवहार करनेसे ही वे प्रत्यक्ष फळ दिखाती हैं । अस्बष्ठादि गणकी 
ओपधियां अतीसारनाशक, सन्थानक ओर ANAS हू । क्या व हजारों तक भोर 
युक्तियांसे विरेचक हो सकेगी ? Bas Agg आकर्षण करता हे, विष ही विषः 

शक होता हे, इसमें तक करना व्यथं हैं । अठएव बुद्धिमान वेद्यको उचित है 


| aRar और प्रत्यक्ष फळवाळी ओपधिय्रेंके विपयमें शाख-वचनोंपर विश्वास 
| रख उनका प्रयोग करें । युक्ति और तकसे परम्परा-सिद्ध वरिपर्योका ही विचार हो 
| सकता है | अतवर्य विंपयोमें तक भिड़ानेका प्रयास न कर ! हमारा यह रख कद 


विपाक और प्रभावका विज्ञान आयुवेंदका महत्व प्रकट करनेवाला और वेद्योका. 
शिर ऊँचा करनेवाला है। इस विज्ञानका प्रचार प्रत्येक वेचमें होना अभी है | 
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१४२ गदपा््चान 
दूर 
गुण 
रस 
संथ 
है; q 3 : ' अथ 
E T 1 अन्तर आ जाता अप्र 
है; प g at बहीक्रा वही | प्रक 
बना रहता है । वही Rea वसन्त ऋतुमें खोदा जाय तो उसमें और गुण होता है, 
डेमन्तमें खोदा जाय तो Sai गुगकों अधिकेता होती हे । ग्रीप्मनें खोदकर छाया | का 
Sia तो वह निस्सार, अल्प शक्तियाला होता ह F फेर भी कोई 


रखता ह । 


अन्तर नहीं आता । तीसरी बात यह कि 
3 agi दन जाता, 


ब्याक हारा अहण हाता द, उस हम 


2 eeg T 
को न तो हम देख सकते, न उनका आकार-प्रकार ध्यान | ag 


द्‌ सकते हैँ | पांचवीं बात यह कि द्रष्य | रस 
आधार अथवा आश्रयस्था र्र येय अर्थात्‌ उसके आश्रयमें रहने: | PU 
बाळे आश्रित हैं, ये सब थीन El geal बात यह है कि सम्पूर्ण 


क्रियाओंका आरम्भ क्रय 
__दृष्यको छोड़ रसादिकी _ 
प्रधान हे। RS जो पा 
a दिका नहीं । आठवीं बात यह कि रलादियुण 
चि जेसे--वनस्पतिकी कोसळावस्थासे रख्त-गंण-चीयांदि अपूण AARAA रहते. 
: और पक्कावस्थासें पूर्णता पाते हैं, इनकी परिणति स्वतन्त्र रूपरो नहीं होती । नवीं 
बात यह ह कि द्रव्यके एक शङ्ख भी चिक्रित्सा ai सकती है। aa IÈ दूधसे 
1 उदर चिकित्सा हो जायगी; परन्तु रसादिका कुछ भाग अळग ग्रहण नहीं किया 
जा सकता। FIs लक्षण--क्रिया-करस-गुणके समान होते हैं और तदबुरूप ही ! 
उनका समवायिकारण भी होता है। HA वखका समवायिकारण तन्तु, घडेका | 
समवायिकारण मिट्टी उसके साथ है; परन्तु Walled यह बात प्रत्यक्ष नहीं। इन 
अब कारणोले द्रव्य प्रधान है । 
स-वीय-दिपाक-प्रभाव-शुण और कर्म इन छुहोका निवास द्वव्यमें ही रहता 
हे । इन geist द्वव्यमें अविनिभांगरूपसे निवास हे और द्रव्ये द्वारा ही वे एक 


lay 


असे कूटना, पकाना, फूँकना आदि क्रिया 
ff बात यह कि शाखमें भी द्रब्य ही | 
पाका ही उल्लेख करते 


$ yj 
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संयोग सा 
वहां gE 
अथवा प्रभावकी हो तब अ 
अप्रधानता हो जायगी । बयो 
प्रकाशित नहीं कर सकता । 
द्रव्यप्रभावद्‌, शुणप्रभाबादू; i कास 
(a° Ho Wo २६ ) 
ण है। द्रब्य पंचमहा- 
शरीरके धातुदवेपम्य- 
अथवा समवायिकारणसे 
द्रव्यशञक्तिङप प्रभाव, रसत-वीय- 
वपाक यथायोय AAR कारणासे अथव विकारणसे पूर्ति करते हैं । किन्तु 
ag कायपूर्ति रख-बीय-विपाकादिकी सह 1 होती है द्रव्य कभी अपना 
रस हारा, कभी वीथ द्वारा, कभी विपाळ द्वारा और कभी प्रभावद्वारा सम्पादित 
करता है | Bids कहते हैं-- 


किंचिद्रसेन ged कम पाकेन चापरम्‌ | 

द्रव्यं गुणेन वीर्येण प्रभावेणेंब किंचन ॥ 

qg द्रव्ये रखादीनां घलवत्तेन वतते | 

अभिभूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्वं प्रपद्यते ॥ 

i [यसाऽल्पं हि जीयते | 

ये प्रभाबस्तान्यपोहति ॥ 
दीनामिति fates बल्लम्‌। (अः सं. सूः अ. १०) 
aa सथु अपने कपायरसखे 
कर्म दोर्यसे करता है, ऊँसे कषाय ओर तिक्तरसवाळा 
द्वारा वायुका शमन करता दै; किन्तु पित्तका रामन 
यदिश्क्ति गन्ध-स्थिर आदि गुणोंसे करता है 


अध्ीव्‌-त्रष्य 
। परका दासन क 
SUAS AT 
नहा करता | 


T 
şs 
a 


| असे खसका इत्र fagi ले आता हे । कुछ कर्स विपाकसे करता ह aa dis कटु 
| रसवाली होनेपर सी अपने मडुरविपाकले वायुका शमन करती दै । इसी प्रकार 


Req कुछ कार्य प्रभावसे करता है जैसे दन्ती कडरस, कड़विपाक और sonata 
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होनेपर भी अपने प्रभावसे विरेचन लाती हं । इल TERS कार्य BAR रस-वीये- 
विपाक और प्रभावमें जो बलवान होता g, वह दुसरे TASH पराभव कर अपना वि 
कार्य कर दिखळाता है क्योंकि जहां विरुद्ध गुणोंका संयोग होता ह, वहां वळ्वानके | M 
द्वारा दुर्बलका पराभव होता है WT जहां रस-वीर्य-विपाक और प्रभाव समान अ 
बलवाले होते हैं वहां अपने नेसगिक ( स्वाभाविक ) वळसे विपाक रसका, वीय | के 
विपाक और रस Daler सथा प्रभाव रख-विपाक-वीय तीनांका पराभव करके | पह 
अपना कार्य करता हे । ऐसी quia लभीका महत्त्व हं ओर सभीका परिचयात्मक g 
वर्णन होना चाहिये। a 

Tn A आड 

ससक! प्रधानता स 
ऊपरके वर्णनसे स्पष्ट हे कि रसादिक्री श्रेष्ठता ओर उपयोगिता कम नहीं हो ज 
सकती | कुछ आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि नहीं रस ही प्रधान हे। क्योंकि हे 
कः 


रसकी प्रधानता आगससिद्ध Fl शाखोमे लिखा हुआ ह कि आहार रोके ही 
अधीन हे और आहाररसके ही अधीन प्राण है दूसरी बात यह कि उपदेश द्वारा | भर 
सी रसको श्रेष्ठता प्रतिपादित होती हे; क्या कि शास्त्रो पदेश हे कि मधुर-अम्छ और | परे 
वणरस वायुका नाश करते हें और अन्य रस वायुको बढ़ाते हैं; इत्यादि जो . 
प्रत्यक्षे भी प्रमाणित g | 
तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ | 
कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये लु कुबेते Il 

तीसरी बात यह कि अजुमानसे रखकी श्रेष्ठता सिद्ध हे। क्योंकि किसी 
पदार्थकी पहचान TAS द्वारा ही होती हे। जेसे नीबू खट्टा होता है, केथा कसेल 
होता हैं इत्याद़ि। चोथी वात यह कि ऋषिवचनोंसे भी ( ऋषि वचनही वेद है ) 
रसोकी श्रेष्ठता सिद्ध हे। वेद में यज्ञ सामग्री गिनाते समय कहा जाता हे यज्ञके 
लिये मीठा ळाओ। इन aia रसप्रधान हे और रसादिकी ही गुण संज्ञा हैं | 
चरक चिकित्सास्थान अध्याय १३ में मिटियोंका वर्णन करते ga लिखा 
कपया मारुत, पिक्तमृषरा, मधुरा कफम्‌ , aaa अर्थात्‌ suet मिट्टी वायुको 
प्रकुपित करती हें। ऊसरकी fat feast बढ़ाती हे ओर मीठी मिट्टी कफको 
बढ़ाती है । कोई-कोई Aes लो अपनेरस-वीर्य-बिपाक और ग्रभावसे अगळ-अळगं 
कार्य करते हैं जैसे आंवला त्रिदोपनाशक हे 

हन्ति ard तदम्लत्वात्‌ , पित्तं माघुयशेत्यतः। कफंकपायरूक्षत्वादू?) 

इसी तरह गुडूची तिक्तरसके कारण पित्त और कफका नाश करती हैं, 
उप्णवीर्यके द्वारा वातनाशक हे, मधुरविपाकके कारण वृष्य हे और प्रभावके 
द्वारा वातरक्त, आमविकार नष्ट करती ह किसी द्रब्यमें जो रस होता हे, यदि 
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विपाकमें भी वही हुआ तो वह azar होकर अपना कर्म करता हे । किन्त 
जहां द्रव्यरख और विपाकरस भिन्न होता है वहां प्रायः विपाक रस 
अपना अभाव दिखळाता है, wa तिक्तरस पित्तनाशक है; किन्तु विपाकमें 
कटु होने पर वह पित्तवर्धक हो जायगा। fara अपना कार्य विपाक होनेके 
पहले ही करसकेगा | विपाकके वाद उसके द्वारा कट़ कर्मका सम्पादन हो गा। विरुद्ध 
गुण संयोगसे अर्थात्‌ Asaga समवेत द्रव्यसंयोग होने पर ( दो अथवा अधिक 
Rat संहतीभावको संयोग कहते हें 1 ) जो बलवान होता हे बह निर्वलको 
दुवा लेता दे। Ga दूध शीतवीर्यं होनेपर भी मधुर रस और उक्त गुणकी 
सहायतासे बलवान होकर अपने कर्म वातप्रकोपताको न कर दातशमन करता है । 
जहां पर रसादिका उत्कर्ष न होकर परस्पर साम्य रहता हे वहां रससे विपाकका 
प्रभाव अधिक पड़ता है । Ga मधुर रसके कारण मधुको वातनाशन होना चाहिये 
किन्तु ag विपाकसे agaa बळलहीन हो गया और वह वातम्रकोपक हो गया। 
भेंसका मांस मधुररस और मधुर विपाक होनेके कारण पित्तनाशक होना चाहिये 
परन्तु उष्णवीर्यं AAS कारण रस और विपाक दोनोंको दवाकर पित्तको दूषित 
करनेवाला होता है | 


वीयेकी प्रधानता 


छु आचार्य Haat भी पीछे नहीं रखना चाहते | वे कहते हैं, नहीं, वीयं ही 
प्रधान है; क्योंकि ओषधिकी कार्यशक्ति वीयं पर ही निर्भर है । cerita ऊर्ध्वगामी, 
अधोगामी, उभयगामी, संशोधन, शसन, संग्राहिका, अग्निदीपन, प्रपीडन, लेखन, 
ण, रसायन, वाजीकरण, शोथोत्पादन, विलयन, दहन, दारण, मादन, AMA, 
विषशसन आदि क्रिया करनेकी शक्ति वीयकी a ही होती हैं। फिर वह 
वीयं चाहे आप उष्णवीय और शीतवीयं दो प्रकारका मानें और चाहे उष्ण-शीत- 
स्निग्ध-रूक्ष-विशद-पिच्छिरू-्टुदु-तीचण नामसे आठ प्रकारका माने । गुहूची- 
तिक्तरस होनेफे कारण वातवर्धक होना चाहिये; परन्तु उष्णवीय होनेके कारण 
ggi वातनाशक है। महिषमांस मधुररस मधुरविपाक होते हुए भी पित्तका 
शमन न कर उप्णवीय होनेके कारण पित्तवधक है जसे वृहत्पंचमूळ कपषायरस आर 
तिक्त अनुरसवाला होने पर भी वायुको न बढ़ाकर उष्णवीय होनेके कारण वायुको 
शान्त करता हे। कुलथी कषांयरस होते हुए भी उष्णवीय होनेके कारण वायुका 
शसन करती हे! ओर प्याज कटुरस होकर भी स्निग्ध गुणसम्पन्न होनेसे वायुको 


| | च बढ़ाकर ज्ञान्त करते हैं । मधुर रसवाळी होने पर भी ऊख वायुको न बढ़ाकर 


शीतवीर्यं होनेके कारण वायुको बढ़ाती है। कडु पिप्पली पित्तको न बढ़ाकर we 
और शीतवीर्य होनेके कारण पित्तका शमन करती है। इसी तरह खट्टा अनार और 
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आँवछा Reais होनेके बदले शीतवीर्य होनेके कारण पित्तशामक है और लवण- 
रस qua शीतवीर्य होनेसे पित्तको शान्त करते हैं | तिक्तरसवाली होकर भी | सम 
मकोय पित्तको उप्णवीर्यं होनेके कारण बढ़ाती है। अक-अगुरु-गुद्दची तिक्तरस | सब 
और aga होने पर भी निपात और अधिवासकालमें अपने उष्णवीर्यके गुणोका 
ही सम्पादन करते हैं। मछुली आदि अनूपदेशीय जळजीर्वोका मांस मधुररस और 
मधुर विपाक होकर भी उपष्णवीर्य होनेके कारण Rast बढ़ाता हे । मूली कट्रस 
होकर सी स्निग्ध होनेके कारण कफको बढ़ाती है। खट्टा कंथा रूच्त होनेके कारण 
कफको शान्त करता है | शहद मीठा होकर भी कडुविपाक और ST होनेके कारण | 
कफको झान्त करता हैं; रसप्रभावसे रक्तपित्तको नष्ट करता है, लघु-रूज्षादि गुणसे |. 
वातकी बृद्धि करता है, शीतवीयसे am शान्ति करता हे और प्रभावसे विको. |. थे 
बाधा मिलता हे। इसके लिये प्रमाण ह È ; 
| ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेषु बे | 
ोच्याज्ञाघवरैत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु बे | 
Feud च लघुता चैव न ते तत्कर्मकारिणः ॥ 
ये रसाः श्लेष्मशमना भवन्ति यदि तेषु वे | 
स्नेहगौरबशेत्यानि बलासं वर्धयन्ति ते ॥ 
अर्थात्‌-जो रस वायुको शान्त करनेवाले हैं, यदि उनमें रूच्षता-लघुता गुण 
और ज्ीतवीर्यता हो तो वे वायुको शान्त नहीं कर सकते। इसी तरह जो रस | 
पित्तको शान्त करनेवाले तो हैं; किन्तु वे यदि तीच्य और लघु शुणवाले तथा | 
उष्णवीर्यं हों तो वे पित्तको झान्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते। इसी तरह जो 
रस कफको शाम्त करनेवाले तो हैं; परन्तु वे यदि स्निग्ध और भारी गुणवाले | 
तथा शीतवीय हों तो वे कफको शान्त न कर उल्टा बढ़ानेवाले होंगे। इन बातों 
का विचार करनेसे वीर्यकी प्रधानता मालूम पड़ती है । 


विपाककी प्रधानता i 
कुछ आचार्य कहते हैं, नहीं इन walt विपाक ही प्रधान है। क्योंकि कोई 
पदार्थं किसी गुण या रसवाछा क्यों न हो afe उसका ठीकसे al 
'(वमनकारी पदार्थोको छोड़कर ) तो अन्य रस या गुण या वी्यका भी प्रभाव 
दिखाई पडेगा और उससे यथेष्ट लाभ भी-पहुंच सकेगा; किंन्तु यदि उसका faa 
ठीक न हो--मिथ्या. विपाक हो तो रस-गुण-वीर्य की शक्ति घरी -ही cet | 
उससे लाभ न होकर हानि ही -पहुँचेगी अर्थात्‌ दोषवृद्धि होगी । अत 4 | 
विपाक प्रधान है ।. Cth yee $ 3 
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ण- इस प्रकार अपने अपने qed इनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित होती हे और 


भी | समयानुसार सबका महत्त्व हे भी तथापि यह मानना ही होगा कि द्रव्य ही इन 
एस | सर्बोमें प्रधान हे । क्योंकि धन्वन्तरि जी कहते हैं-- 


का >. 
र पाको नास्ति बिना वीयौद्रीयं नास्ति बिना cara | 

ल्न रसो नास्ति बिना द्रव्यादू द्रव्यं श्रे्ठमतः स्मृतम्‌ li 

रण 

रप विपाक अपने कार्यमें प्रधान होने पर भी विना वीर्यकेविपाक नहीं हो सकता, 
से || A कतृत्वशक्ति होने पर भी विना रसके dan सिद्धि नहीं होती, रसभी 


, | हे ।द्वव्य और रसका जन्म एक दूसरेके सहारे होता हे । जैसे आत्माके विना 

g शरीर व्य थ हे और शरीरके बिना आत्माको आश्रयस्थान नहीं मिळ सकता । उसी 
तरह द्वव्यके बिना रस नहीं प्रकट हो सकता और रसके विना द्वव्यकी सिद्धि ही 
नहीं हो सकती । बीसों सूचमादि गुण ( जिनमें आठ शक्तिशाली होनेसे मतान्तरसे 
वीर्य तक माने जाते हैं ) भी द्रव्यके ही अधीन हैं; उसीके अंग हैं, ये गुण al 
तो रह नहीं सकते, क्योंकि रस भी तो गुण ही है, फिर शुणमें गुण केसे रहेंगे ? 
पंचतस्वात्मक द्रव्योंका ही पचन होता है, रस अछग जाकर नहीं पचते, आहार- 
्रच्य ही पचते हें । अत एव द्रव्य प्रधान है और ये सब गुण उसके आश्रित सहायक 
हैं। ऐसा होते हुए भी अपने-अपने विपयमें सत्रकी प्रधानता है। अतएव 
Ei विपाककी भी प्रधानता हे । रसकी अपेक्षा विपाककी शक्तिमत्ता [और प्रधानता 
तथा | अधिक है। द्रब्यमें रसकी प्रधानता है और इसमें विपाकरसकी प्रधानता अधिक 
जो हे । जेसे शुण्डी कटुरसका कार्य तभी तक करती हे जव तक उसका महास्रोतसोके 
वाळे | भिन्न-भिन्न अंगॉमे परिपाक चळता रहता है। किन्तु जव उसका विपाक agt 
al | रूपमें हो जाता है तब मधुर विपाकके अनुरूप उसका कार्य होता है । अर्थात्‌ 
विपाक रसका कर्मफल पचनान्तर लक्षणों द्वारा इृष्टिगत होता है । अतएव 
मधुर विपाकके कारण दृष्या होती है । आमलकी J हुए भी मधुर विपाकके 
कारण पित्तशामक होती है। gest तिक्तरसवाळी होनेपर भी मधुरविपाककें 


|, Wigs किसके आश्रयमें रहेगा; इसलिये द्रव्यक्री प्रधानता तो वनी बनायी 


न , कारण बृष्ययुणवाली होती है। रस और विपाक जब समान होते oo अपने 
भाव, | अनुकूल द्रब्य प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं। किन्तु जब रस AGT आर विपाक 
पाक. | ग दूसरा होता है तब विपाक रसको दवाकर अपना कास करता E | तिक्तरस 
और | वयं पित्तशमन करनेवाला हे, किन्तु उसका विपाक कडु ह अतएव यह पित्त 


| शमनका कार्य तभी तक करेगा जबतक उसकी स्थिति आंतोमें हे। इसके पश्चात 
` बिपाकके अनुसार वह पित्तवर्धेक हो जायगा। 


£ § 
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प्रभावकी प्रधानता 


जिसका नाम ही प्रभाव हे, उसके प्रभावको कया कहना ? जिसकी शक्ति 5 
अचिन्त्य हे । जिसके कर्म विशिष्ट हैं, जिसके काकी सीमांसा नहीं हो सकती 
उस प्रभावकी प्रधानता तो स्वयं सिद्ध हे। आहार ओर ओपधि द्रव्योंके उपयोगों 
और कार्यकी मीमांसा उनके पञ्चतच्वात्मक संगठन ale रस-वीर्य-विपाककी | T 
सहायतासे की जाती हे। जहां वीर्य-दिपाककी परम्परा क्रमाबुगत संगतवार,होती सा 
है वहां उनके गुणोंका विचार सरल होता हे; किन्तु जहां द्वव्यकी अद्झुतकम- का 
afem पता क्रमबद्ध गुणान्वेषणसे नहीं होता वहां उसे अचिन्त्य, अमीसांस्य Fi 
कहकर गुणान्वेषण तक ही सन्तोष करना पड़ता हे। रख-वीर्य-विपाक_परम्परासे 


विचार न हो सकनेके कारण ही उसे अचिन्त्य या अमीमांस्य कहा जाता है। | डे 
पाश्चात्य वंज्ञानिक भी ओषधिगुणपरस्पराके विचारको मीमांस्य और अमीमांस्य S 
दो भागोंमें aiza हें । मीमांसा-योग्यको वे रेशनळ (Rational) और अमीमांस्यको | वर 
इम्फीरिकल ( Empherical ) कहते हैं । कालाजारमें अंजनका प्रयोग, Tae स्वण- | चत 


प्रयोग, अनिद्रारोगमें घवलबरुवा, आदिका विचार अमीमांस्य ही समझा जाता ह। | इर 


द्रव्यकी शक्ति गुणोंपर निर्भर करती हे ।, गुणोंमें रस-वीर्य-विपाक ओर प्रभाव । ~ 
भी हे। रस gana जिह्वा आस्वादका विषय हैँ, यह प्रथम हे ओर प्रधान हे। 
किन्छु जव विपोकके पश्चात किसी द्रव्यका विपाक रस बदल जाता हे तच मूलरस 


की परवाह न कर वह अपना ही शासनादेश चलाता हे। किन्तु दरव्यमें जो fare 
_ करणशक्ति होती हे वह इन दोनों रस और विपाकशक्तिसे प्रवल हे और इन दोनों, 
पर अपनी छाप वीर्य नामसे लगाती हे । प्रभाव इसके भी ऊपर gaa अचिन्त्य 3 
MARS हैं। यह द्व्यकी आत्मशक्ति दोषप्रशमन या दोषवर्धनमें बहुत प्रबळ | हः 
प्रभाव रखती है। दोषकी विकृति ही विकार है और दोपसाम्य या दोषशमनं 
आरोग्य ह । चुस्बक पत्थर cleat क्यों खींचता हे उसकी आकर्षणशक्तिका रहस्य 
क्या हे, इसकी मीमांसा कभी सम्भव होगी तो हो जायगी, किन्तु आज तो वह z 
अचिन्त्य ही हे । विषमणि शरीरके विषको केसे ya लेता हे, इसमें दिमागको | कः 
परेशान करना ही हाथ हे। द्वव्यके कार्य करनेके अनेक मार्ग हैं। उनमेंसे गुण- | हैं 
रस-विपाक-वीर्यकी शंखला समझी जा सकती है। कभी द्वव्यप्रभाव वीयके द्वारा, * मः 


कभी द्वव्यप्रभाव वीर्य और रसके द्वारा, कभी दरव्यप्रभाव रस-वीर्य-विपाक सबके | 
Awa कार्य करनेवाला होता हे। आंचलेमें त्रिदोषशमनकी शक्ति रस-वीर्य-विपार्क 
और प्रभाव सस्मिठित उत्पन्न होती हे । "प्रभावश्च आसलके शिवत्वम्‌ V स्वास्थ्यके 
लिये कल्याणप्रद होता हे। आंबलेके अस्लत्व, शीतत्व, कषायत्व, wae आदिं 
गुण परस्पर बाधक न होकर साधक होते हें वही प्रभावकी विशेषता हे । गुडूचीमें 
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चातरक्त शमनकी शक्ति गुणानुगुण नहीं प्रभाव सम्पन्न हे | चरक कहते हैं कि-- 
‘eater हि द्रव्यप्रभावादू, शुणप्रभावाद्‌, द्रव्यगुणप्रभावाच कामु 
काणि भवन्ति’ 


अर्थात्‌ दव्य अपने द्रव्यप्रभावसे, गुणप्रभावसे तथा द्रव्यगुणके सम्मिलित 
प्रभावसे ade होते हैं । कार्य सम्पादनमें समर्थशील होते हैं । द्रब्य अपने किसी 
सारभागसे, MATA तथा अन्य गुण परम्परासे : होते हैं। जब उनकी 
कार्यक्षमता उनके संगठनात्मक aais विचारले भी परे होती हे तब उसे प्रभाव 
कहते हें । प्रभावका अमित प्रभाव होने पर भी यह नहीं समझ्षना चाहिये कि उसके 
चलसे हम असाध्य व्याधिका भी निवारण कर सकेंगे | रसायन Zea ओर स्वस्थ- 
वृत्तके उपाय स्वास्थ्यसम्पन्नता लाते हैं, दोपहरण कर धातुसाम्य उत्पन्न करते हैं, 
अनागतरोगकी बाधाको भी प्रशमन करते हैं; किन्तु असाध्य व्याधिमें द्रव्यादिका 
चळव्याधिबाधित है । उसके लिये वह समर्थ नहीं है । क्योंकि जिसके पेटमें पित्त 
चलवान रहता है उसके उद्रमे मधुर और शीतवीय दूध भी विदग्ध हो जाता है। 
इसी तरह जिसके अन्नवह्रोतमें पित्त और जठरानळ विशेष होता है वह विदाही 
अन्न न खावे तब भी विदग्धता होती है । फिर जिसका आयुष्य ही पूर्ण हो चुका 
है, उसके लिये क्या उपाय होगा। प्रभावप्रकरणमें प्रभावके कई उदाहरण दिये 
गये हैं grat और चित्रक रस वीर्य-विपाकमें समान होते हुए भी चित्रक दुस्तावर 
नहीं है; किन्तु दन्ती प्रभावसे विरेचन ळानेवाली ag पहले ही कहा गया 
कि रस वीर्य-विपाक-प्रभाव आदिम जो बळवान होता है वह औरोंकी कार्यशक्तिको 
दवाकर अपना कार्य प्रदर्शित करत! है। सुरा रस और विपाकमें अम्ल और उष्ण 
वीर्य होनेपर भी सौम्यगुण विशिष्ट दूध उत्पन्न करता हे-वढ़ाता है, यह 
प्रभावका ही प्रभाव है । 

~ iy 

उव्यके कार्यसम्पादनमें कुछ काम रसके द्वारा, कुछ विपाके द्वारा, SF वीयंके 
द्वारा एवं २० या प्रधान ८ गुर्णोके द्वारा, कुछ heed N 3 
कर्म विपाकद्वारा, कुछ कम अपने प्रभावद्वारा सम्पन्न होते हं। यं स काव्य प्रभाव 
हैं। अन्य प्रभाव स्वभावसिद्ध होते हैं । जैसे अझ्नि रूप प्रकाशित करता ह, एव्वी रूप 
प्रकाशन नहीं करती, उप्णतासे दृहनक्रिया होती ह।' शीत ठण्डक लाता ह। स्वभावः 
सिद्ध कार्य समझमें आने लायक हैं; किन्तु mafia कार्य तकके परे होते दें। विरोध 
स्वरूपतः और कार्यतः दो प्रकारका होता हे। गुरूल्यु-शीत-उष्णका जैसे स्वख्पतः 
विरोध हे। गुरुरूच, उष्ण-स्निग्ध जैसे बाइक त का्यविरुदके हे R श्लेष्म- 
वर्धक है। रूक्ष गुरुके विरुद्ध हे । गुरु कार्यतः wales विरुद्ध हैं; उष्ण 
श्लेष्मनाशकरूपमें विरुद्ध है | स्निग्धस्व शलेष्मकर्तृत्वरूपमें विरुद्ध हे। विपाक रसके 
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कर्मको पराभूत करता है, वीयं रस और विपाक दोनों पर अपनी agal दिखाता 
हे । रस-विपाक-वीर्य तीनोंके कमोंको रोककर प्रभाव अपना कर्म दिखळाता है। 
इस प्रकार जो बलवान होता हे वह निर्वळको दवाकर अपना कार्य प्रभाव प्रकट 
करता हें। भले ही ऐसा करनेमें स्वरूपतः अथवा कार्यतः विरोध हो । गुरु और 
ggal स्वरूपतः विरोध हे, शीत और उप्णका स्वरूपतः विरोध हे, वायुको जीतनेके 
लिये जो रूक्षोष्ण द्रव्यका उपयोग हुआ वह कार्यतः विरोध हे। इस तरह जो 
अल्पवस्तुजात हे वह बहुशक्ति वस्तुजातसे अभिभूत होता है । जेसे दूध Mada 
होते हुए भी मधुररसहेतुक स्नेह गोरवशक्तिकी age सहायतासे वातप्रकोप कार्य 
न करते हुए वातशमन करता हे। मधुर मधु कडु विपाकके रोबमें आकर मधुररसके 
- अनुरूप वायुनाश न करते हुए कडु विपाकके अनुरूप वायुप्रकोप करता हे । किन्तु 
प्रभाव इन तीर्नोको पछाड़कर अपना कार्य करता हे । सुरा दुग्धवर्धक होती हे। 
प्रभाव द्रच्यका आत्मा हे । यह दोषशमनरूपी शुभकमंभी करता हे और दोषम्रको- 
पनरूपी अशुभ कर्मभी करता हे। जब बहुतसे द्रव्य मिलकर एक काम करते हैं 
तब FAAA कहते हैं और जव एक द्रव्य वहुतसे कर्मसाधन करता हे तब 
उसे कर्मविशेषण कहते हैं। द्रव्योंका बलप्रदर्शन दो प्रकारका होता है। 
१ कृत्रिम २ asa । मात्राधिक्यसे सहायसम्पत्तिके साथ कार्य करनेसे जिस 
' बकी उत्पत्ति होती हे वह कृत्रिम बल हे, दरव्यका स्वाभाविक शक्ति अकृत्रिम वठ ; 
| ‘el रसादि प्रभावादि स्वाभाविक बळ हे। 


—o— 


रसादिकी fata बातें ह T 
3 ऊपर इस विषयका आवश्यक वर्णन किया जा चुका हे। किन्तु रस-वीर्य-विपाक |. 
ओर प्रभावके सम्बन्धमें कुछ और भी खास बातें कहना चाहते हें । जिन पदाथाँका | 
रस और विपाक दोनों मधुर होते हैं वे पदार्थ साधारणतः शीतवीर्यं होते हैं। जिनका | 
रस ait र विपाक अग्ल होता हे वे पदार्थ प्रायः उष्णवीग्र होते.हे | इसी तरह जिन 
पदार्थोर्की रस और विपाक कडु होता हे वे भी उप्णवीर्य होते हैं। इससे साधारणतः 
यह समझना चाहिये कि मधुर रस शीत हे तथा अम्ल और कड्रस उष्ण हैं । 
शीतं बीयण यद्‌ द्रव्यं मधुरं रस-पाकयो: | र 
तयोरम्लं यदुष्णं च यदू द्रव्यं कटुकं तयोः | 
तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रहः ॥ 
जिन द्वव्योंके वीय और विपाक उसके waa विरुद्ध न होकर समान होते हैं 
उनका दोषशमन अथवा -प्रकोपनका फल tad ही समान होता है । a 
रस दोषको बढ़ाता अथवा घटाता हे, उसीको उस विपाक और वीर्यचाळे. पदार्थ 
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e 


भी बढ़ावें अथवा घटावेंगे । ऐसे पदार्थ कुछ क्रिया रसके द्वारा, कुछ विपाकके द्वारा 


ait z A> ~ ae § x JC 
18, | और छुछ वीर्यके द्वारा करते हें । इली तरह मधुर, तिक्त और कपायरस ठण्डे और 
प्रकर AIT, लवण और PRA उष्णवीय हैं । उदाहरणाथ qa और घी मधुर रसवाले हं 
[os ~ ` pi A LASER fs रे 
ओर इनका विपाक भी मधुर है अतपुव इनका वीयं भी शीत हे । इसी तरह चब्य और 


तनेके चित्रक कटुरसवाले, कडुविपाकवाळे, अतएव उप्णदीयंवाले हैं। ओषधिगुण कथनमें 
जहांपर खाली यही लिखा जाता है कि यह पदार्थ उष्णवीर्यं अथवां शीतवीर्यं = 
वहां यही समझना चाहिये कि इनका रस और विपाक भी उनके अनुकूल होना 
° | च्वाहिये। af उनका वीर्य और विपाक wat विरुद्ध होगा तो ऐसा न कह 


an कर रस, विपाक और वीयंका अछूग निर्देश होगा । इस साधारण नियमके विपरीत 
किन्तु | भौ कभी-कभी देखा जाता है । मधुर, तिक्त ओर कपायरस शीत हैं; किन्तु कोई 
। हें। | कोई पदाथ मधुर होने पर भी उष्णवीय होते हैं। जैसे जलचर और अनूप देशके 
प्रको- जीवोंका मांस मधुर होनेपर भी उष्णवीर्यं होता हे और विल्वादि gaas 


रते हैं / तिक्त और कपायरस होते हुए भी शीतवीर्यं न होकर उष्णवीय होते हैं इसीसे 
आनुपमांस मधुर होनेपर भी उष्णवीर्य होनेके कारण पित्तका शमन न कर प्रकोप 


तब 3 
1हे। | करता है और कपायतिक्त बृहप्पञ्चसूळ उष्णवीय होनेके कारण पित्तका शमन न | 
e हे ~ 
जिस कर वायुको शान्त करता है l gat तरह लवणरस उष्णवीय है; परन्तु सघानमक 


` बढ़. vama होनेपर भी smid नहीं है और इसीसे' वह पित्तको वढानेके बदले 
शमन करता है; किन्तु वायुका शमन शीतवीर्यं होनेसे नहीं कर सकता | आंवले 
खट्टे होनेपर भी उष्णवीये नहीं हैं। इसी तरह मन्दार, अगर और शुचं तिक्तरस 
होनेके कारण शीतवीर्यं होने चाहिये; परन्तु ये sada ह और. इसीलिये ये ae 
` पित्तको बढ़ाती हें । आम्लरसके कुछ पदार्थ स्तम्भक होते हैं । और कुछ रेचक होते 
पाक | हैं। जैसे Sar और आंवला दोनों खट्टे हैं; परन्तु कथा मळको रोकनेवाळा a 
थॉका | आंवला सारक हे । कटु रस उष्ण ओर बलनाशक (अद्य) दै; परन्तु पीपल ट र 
नका | सोंठ रसमें कडु होकर भी विपाक में मधुर है; इसीसे ये a चीजें oe! a 
faa | नहीं करतीं ओर वृष्य हैं । कपायरस स्वभावतः स्तम्भक अर - 9 स 
कसेला होने पर भी स्तम्भक न होकर रेचक है। इस प्रकार एक ही रससे ae 
l भिन्न पदार्थोसें भिन्न-भिन्न गुण पाये जाते हैं 1 इसलिये जब किलो मखय a 
करना हो तब केवळ TAS सामान्य GIA कहनेसे ही काम नही ATT । 
दी्येतोऽत्रिपरीतानां पाकतश्चोपदेच्यते | 
यथा पयो यथासपिंयेथा वा चठ्य-चित्रको ॥ 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक्‌ | 


मधुरे किंचिदुष्णं स्यात्‌ कषायं तिक्तमेव च॥ 


me a SN. Cv PINS NE 
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यथा महत्पञ्चमूलं यथाऽव्जानूपमामिषम्‌॥ 
लबणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा | 
अकोगुरु-गुडूचीनां तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ 
किंचिदम्लं हि संप्राहि किचिदम्लं भिनत्ति च | 
यथा कपित्थं संग्राहि भेदि चामलकं तथा | 
पिप्पली नागरं वृष्यं कटु चावृष्यमुच्यते ॥ 
कषायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोऽन्यथा 
तस्माद्रसोपदेशेन न सबं द्रव्यमादिशोत्‌ | 
दृष्ट तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ (च. सू. अ, २६) 
कहा जा चुका है कि gat tat में कपायरस aaa अधिक रूच हैं, कटुरस 


मध्यम ET हे और तिक्तरस साधारण Sa है। उष्णताके सम्बन्ध से लतरणरस, 


सबसे अधिक उष्ण हे, अम्लरस मध्यम उष्ण है और_ कटुरस साधारण उष्ण È 1 
fara विचारसे agua सबसे अधिक ngaa है, अम्लरस मध्यम Roe 
_ अर्थात्‌ ्निग्धतर और लवणरस कम fara है । चरकमें लिखा है-- 
रौद्ध्यात्कषायो रूक्षाणामुत्तमो मध्यमः कटुः | 
तिक्तोऽवरस्तथोष्णानासुष्णत्वाल्लबणः परः ॥ 
मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः खिग्धानां मधुरः पर: । 
मध्योऽम्लो लबणश्चान्त्यो रसः स्नेहान्नियच्छति || 
इसी प्रकार शीतता अर्थात्‌ ठण्डाईके छिहाजसे मधुररस सबसे अधिक शीत 
put शोत है som मध्यक्षीत अर्थात्‌ शीततर हे और तिक्तरस साधारण. 
शीत है | गुरुताके विचारसे मधुररस सबसे अ E è 
-मध्यमगुरु अर्थात्‌ गुरुतर है नरका परह 
तिक्तात्कषायो मधुरः शीताच्छ्वीततरः परः। v 
स्वादुगुरुत्वादधिक: कषायालवणो5वर:॥ 
छ्घुता अर्थात्‌ हलकेपनके विचारसे तिक्तरस सबसे अधिक हलका अर्थात्‌ 
लघुतम ह, FRA मध्यम हरका अर्थात्‌ लघुतर हे और were साधारण हलका 
अर्थात्‌ छघु ह। किसी-किसी आचार्यके मतमें लवणरसं ही सबसे अधिक इका है। 
अम्लात्कटुस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमो मतः | 73 
केचिल्लघूनामवरमिच्छन्ति लवण रसम्‌ ॥ 
गौरवे लाघवे चेवं सोऽबरस्तूभयोरपि ॥ . 
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TAMAR गुरुताकी ees कनिष्ट माना गया है; परन्तु इस मतभेदसे कोई 
अर्थभेद नहीं हो ता । क्योंकि दोनों ही पक्ष उसे कनिष्ट ही मानते हें । जो गुरुताके 
सम्वन्धमें उसे कनिष्ठ मानते हैं वे अस्ल-कटु और fae लघुरसोंकी अपेक्षा उसकी 
गुरुता कबूल करते हैं; परन्तु जो लघुतामें उसे कनिष्ठ मानते हैं वे भी ega? 
अम्लरसकी छघुताकी अपेक्षा उसे कम BY मानते हैं । सारांश दोनों पक्षोंमें उसकी 
ag egal ओर किञ्चित्‌ गुरुता कबूल की जाती है । इसलिये कोई अर्थभेद नहीं 
हें । इसपर कदाचित्‌ कोई ag करेगा क्रि अम्लरसकी सूल उत्पत्ति पृथ्वीतच्वसे 
डै, वह लवणरसकी मूल उत्पत्ति जलकी अपेक्षा गुरु है। अतएव लवणरस 
अम्लरसकी अपेक्षा अधिक गुरु कंसे हो सकता हें। इसका यही उत्तर है कि केवळ 
रोके उत्पादक महाभूतनिवेशसे ही उनकी गुरुता अथवा sgal निश्चित नहीं की 
जा सकती | जेंसे मधुररस जळतत्तरप्रधान और कपायरस पृथ्वीतच्वम्रधान हं। यदि 
aafia अनुसार देखने लगें तो प्रथ्वीतत्वकी शुरुताके कारण कपायरसको | 
सध्॒ररससे अधिक गुरु होना चाहिये था। किन्तु मधुररस यथार्थमें | 
कपायसे भारी है। | 


मधुरो लबणाम्लौ च स्निग्धभावात्त्रयो रसाः 3 | 
बातमून्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मताः ॥ 
इसके विरुद्ध कटु-तिक्त और कपाय रसवाले पदार्थ रूक्ष होनेके कारण वायु- 
सळ-मूत्र और वी्यका अवरोध करते हैं | 
T कटुतिक्तकषाययाश्र रुक्षभावात्‌ त्रयो रसा: | 
दुःखाय मोक्ते श्यन्ते बात विप्मूत्ररेतसाम्‌ ॥ 
जिन पदार्थाका विपाक कडु होता ह, A पदाथ अपनी रूचताओ कारण 
चीर्यनाशक, मळ-मूत्रका अवरोध करनेवाले और वायुको बढ़नेवाले होते हैं । जिन 
पदार्थोका विपाक मधुर होता हे वे पदार्थ अपनी सिनिग्धताके कारण मळ और 
सूत्रको निकाळनेवाले तथा कफ और वीर्यको बढ़ानेवाले होते हैं।सुश्चतने भी कहा हं-- 
“गुरुपाकः स्ष्टविण्मूत्रतया कफोत्क्केशेन च | 
लघुबंद्धविण्मूत्रतया मारुतकोपेन च ॥' 
जिन पदार्थोंका विपाक अम्ल होता है वे उष्णवीर्यके कारण पित्तको बढानेवाले, 
शुक्रका क्षय करनेवाले और स्निग्ध भावके कारण मर -और-मूत्रको. निकालनेवाळे 
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होते हैं। जिन पदार्थोका विपाक मधुर होता हे वे पदार्थ भारी होते हें और जिन 
पदार्थोका विपाक कटु और अम्र होता हे वे हलके होते हैं । 

शुक्रहा बद्धबिण्मूत्रो बिपाके बातलः sg: | 

मधुरः सृष्टविण्मूत्रो विपाके कफशुक्रलः ॥ 

पित्तक्ृससरष्टविण्सूत्रः पाकोऽम्लः । शुक्रनाशनः | 

तेषां WE: स्यान्मधुरः कडुकाम्लाबतोऽन्यथा | 

ऊपर जिस विपाकका वर्णन किया गया हे उसकी अल्पता, मध्यसत्व और 

अधिकता पदार्थस्थित रसकी अल्पता, मध्यमस्व और अधिकतापर अवळम्बित 
रहती है । TA मधुर रसके पदार्थोका विपाक मधुर होता हे; परन्तु जिस पदार्थे 
मधुरता अधिक होगी, उस पदार्थके विपाककी मधुरता भी अधिक होगी, जिसमें 
रस मध्यम अथवा कनिष्ठ स्थितिमें होगा उसके विपाकका रस भी वेसा ही होगा। 
SAH मधुरताकी अधिकता हे, अतएव उसका विपाक अधिक मधुर होगा । सारांश 
यह कि प्रत्येक पदार्थके परिणामके अनुरूप उससे उत्पन्न विपाक रसकी मात्रा हो गी। 

बिपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयस्त्वमेत्र च | 

द्रव्याणां गुणवैशेष्यात्तत्र त त्रोपलक्षयेत्त्‌ ॥ 

SY 


रस-वीर्य-विपाकका सामञ्जस्य 

_ इस प्रकार किसी पदार्थको सुँहमें रख जीभसे स्वाद लेते ही जो स्वाद मालम 
पड़े वह रस कहलाता है। आहार खानेके वाद उसका पचन होकर अम्तमें धातु 
निर्माणके समय उससे शरीर पर जो कफवृड्धि, वीर्यवृद्धि, पित्तप्रकोप, वातशमन 
आदि क्रियाएं होती हें उनसे विपाकका निश्चय निर्धारित किया जाता है) 
किसी पदार्थका शरीरसे सम्बन्ध होने अर्थात्‌ निपात और उस पदार्थके कुछ 
समय तक WH रहनेसे अर्थात्‌ अधिवाससे और कभी निपात और अधिवास 
दोनों सम्मिलित विधिसे वीर्या निश्चय किया जाता हे । जैसे मिरचेका उष्णवीय, 
उसे खाते ही मालूम पढ़ जाता हे, परन्तु आनूपमांसक्ी उष्णवीर्यंता कुछ समय 
उसके MITA WA मालूम पड़ती हे और दीपनीय पदारथोंकी उषणवीर्यता खानेकें 
बाद और उसके कुछ समय बाद दोनों प्रकारसे जानी जाती हे, यह तीसरे 
FARSI उदाहरण हुआ | इससे सिद्ध हुआ कि रस सदा प्रत्यक्ष रहता हे । विपाक 
सदा अप्रत्यक्ष रहता हे, वीयं द्वब्यके गुणों की चिन्त्य शक्ति हे और-प्रभाव द्रब्य 
कमंकी अचिन्त्य शक्ति हे । किन्तु उसके कायोंके द्वारा उसका अनुमान किया जातां 


> e 
ह । वीय प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों पद्धतियोसे जाना जाता 31 संघानमकक 
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शीतवीर्यंता और आनूपमांसकी उष्णवीर्यंता अनुमानके ही द्वारा जानी जाती है । 
इसी तरह राईकी उप्णवीयंता नाकसे ही प्रत्यक्ष जानी जाती है। श्ळचणता; 
faza, स्निग्धता, रूक्षता आदि गुण हाथ-आंख आदि इन्दियोके द्वारा निश्चित 
करने पड़ते हें । गुणवीर्यके स्वाभाविक और कृत्रिम दो भेद हैं sean भारीपन 
ओर सूंगका हलकापन यह स्वाभाविक gida उदाहरण है और छाईका 
हळकापन यह कृत्रिम गुणवीर्यका उदाहरण हे । इन सव वातोंका सामञ्जस्य ही 
इस शास्त्रका निचोड हे । 

इस पुस्तकमें रस-विपाक-वीर्यादिके कर्मसाधन सम्बन्धी जो विवरण दिया 
गया है, उससे स्थूळ efea देखने वालोंको अम या मोह हो सकता है। कहीं रस 
कार्य करते हैं, कहीं विपाक अपनी जोर अजमाई करते हैं, कहीं वीयं अपने बलका 
प्रदर्शन करते हैं; यही क्यों सवके ऊपर प्रभाव सभीको पछाड़ कर अपनी ही वात 
चरितार्थ करना चाहते हैं । बलवान निर्वळको दबाकर आगे ag जाना चाहता है, 
यह विज्ञान क्या भानुमतीका पिटारा है । ये सब शरीरको अखाड़ा बनाकर 
अपने-अपने दांवपेंच भिड़ा रहे हैं। इसका ससझना सहज नहीं है। ऐसे उद्गार 
sud -विचारवालेंके सुँहसे Are सकते हैं। किन्तु बात ऐसी नहीं है। एक 
दूसरेका जो विरोध है वह कार्यसाधनके लिये, आरोग्य-संरक्षणके लिये है। इसे 
अच्छी तरह समझकर बुद्धिमान वेद्य अपना कर्तब्य निश्चय कर सकता है। 
anging सूत्रस्थान अध्याय १७ सें इस शंका समाधान किया गया है-- 


. विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसाद्याः कार्यसाधने | 
नावश्यं स्युर्विघाताय गुणदोषाभिधो यथा ॥ : 

अर्थात्‌ यद्यपि रसादिका कार्य एक दूसरेके BAA कहीं-कहीं विरुद्ध दीखता है, 
बलवान निर्बळको दबाकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करता हैं तथापि रसादिके ये काय 
विरुद्ध दीखेने पर भी शारीरके नाशके कारण नहीं वनते, बल्कि आरोग्यरक्षण-कार्य- 
साधनके कारण होते हें । जेसे सत्व-रज-तम ये प्रकृतिके तीन गुण एक दूसरेक 
विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं तथापि जगतकी उत्पत्तिमें प्रतिवन्चक नहीं होते एक दूसरेके 
सहायक होते हैं । इसी तरह वात-पित्त-कफ-दोप एक दूसरेके विरुद्ध दिखलाई 
पड़ने पर भी देहकी उत्पत्तिमें तथा रोगोत्पादनमें अथवा आरोग्यसाधनमें एक 
दूसरेके प्रतिवन्धक नहीं होंगे । इसी तरह रस वीय-विपाक भी अपना काय BCAA 
एक दूसरेके प्रतिवन्धक नहीं होते। सामंजस्यपूवक अपना-अपना- काम 
करते रहते हैं। न च 

दचका वैद्यत्व इसीमें है कि वह यह समझनेका प्रयत्न करे कि पंचमहामूतोमें 
जो किसीके sala और किसीके अपकर्षके कारणसे gals रस-वीय और 
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विपाक्रमें एकरूपताके साथ परस्पर अनुकृतरूपसे अथवा विरूपता या मित्रतासे 
परस्पर प्रतिकूळतासे जो अन्तर आया है, उसकी अपने अनुकूल कार्यसाधकता 
किस प्रकार करें। जैसे दूधमें रस-वीर्य और विपाक एकरूपसे क्रमानुकूल रहते 
हैँ किन्तु आनूप--जलचर जीर्वोके मांसमें विरूप या भिन्नरूपसे रहते हैं । द्वव्योमें 


रसादिकी इस परिस्थितिके ज्ञानसे आहारविनिश्चय तथा औपधविनिश्चयमें सहायता . | 


मिलती हे । रसादिकी इस अनुकूल एवं सहायकरूपकी स्थिति अथवा प्रतिकूल 
'परिस्थितिका ज्ञान या galè quia निर्णय इस शास्त्रके द्वारा होना सहज है 
ओर यह सामन्जस्य स्थिर करना रसादि परिचयमें सफलताका द्योतक हे । 

रसवीयंप्रश्रुतयो भूतोर्कषी पक्षकः | 

एकरूपा विरूपा बा द्रव्यं समधिशेरते ॥ 

साधुय-शात्य-पच्छिल्य-र्नेह-गौरव-मन्दताः | 

सहदृत्त्या स्थिताः क्षीरे नस्वानूपौदकामिपे | (अ. सं. स्‌. अ. १७) 

इस प्रकारकी परस्पर सह्शता या विसदृशता द्वव्याश्रयभूत पंचमहाभूतोके 

उस्कप या अपकषके कारण घटित होती है । जिस भूतकी उत्कर्षता होगी उसके 
gaged अधिकतासे प्रकट होंगे, अपकर्पभूत aad लक्षण गौणरूपसे प्रकट 
होंगे । इस संगठनके फलस्वरूप द्रव्यमें सदशताकी अंशांशकल्पनाभी भूतसंघातके 
-ही कारण होता है । 

गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्बपि ते तथा | 

स्थान-वृद्धि-क्षयास्तस्माहेहिनां द्रव्यहेतुकाः | (सु. स्‌. अ. ४१) 

अथवा 


गुणा द्रव्येषु ये चोक्तास्त एब तनुदोषयोः | 

स्थितिवृद्धिक्षयास्तस्मात्तषां हि द्रव्यहेतुका: |! (ग्र.सं.स्‌.अ.१७) 
ऐसी क्षय या वृद्धि स्यानिक भी हो सकती हे अथवा सावेशारीरिक भी हो 
सकती हं । स्थूल-सान्दादि गुण एवं रस-वीर्य-विपाकादि गुण सभीका इसमें 
विचार ला चाहिये । शरीरमें जो दोष, धातु बढ़ जाते हैं, उनके विरुद्ध, गुणके 
पदार्थोर्क उस मनुष्यको इच्छा हुआ करती हे और जो दोष धातु क्षीण होते हैं उनके 
समान गुर्णोके दब्यांकी इच्छा होती है। अर्थात्‌ शरीरके दोप-धातु समान रखनेकी 
स्वाभाविक maha चित्तमें उत्पन्न होती रहती ह्‌। 

gad हि रुचि दोषा बिपरीतसमानयोः | 

बद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयत्यबुधास्तु न ( अर. हृ. अः १२ ) 

दोष अपने वळके अनुसार और गुणोंके अनुसार समस्थितिमें होनेपर यथायोग्य 
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क्रिया करते हैं जर वढनेपर वृद्धि करते हैं, क्षय होनेपर उन छक्षणोंकी कमी हो 
जाती हे । जो दोष समावस्थामें रह कर देहकी वृ 3 
शरीरका नाश भी करते हैं अतपुव हितकर आहार-विहार औपध और स्वस्थवृत्त 
द्वारा च्य और वृद्धिसे शरीरका रक्षण करना चाहिये अर्थात्‌ दोष-घातुओंकों 
सम रखनेके लिये इस MARANA अध्ययन करना चाहिये। चरकने भी कहा है-- 
सवंदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ | 
हासहेतुविंशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ 
इस प्रकार ‘afg: समानेः सर्वेषां, विपरीतेविपयंयः। सूत्रको स्मरण रख सजीवः 
शरीरकी समानताके लिये qaga aaan निर्जीव ओपधान्नके द्वारा क्षय और 
बृद्धिको रोककर समता SAR लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये.। इस कार्यमें: 
यह समन्वय सदा सहायक होगा। 


विचिचप्रत्ययारव्धकारी 

यह कहा जा चुका है कि कुछ पदार्थ अपनी क्रिया अपने-अपने रसके द्वारा, 
कुछ गर्णोके द्वारा, कुछ वीर्यके द्वारा, कुछ विपाकके द्वारा और कुछ द्रव्य अपनी 
क्रिया अपने खास प्रभावके द्वारा सम्पादित करते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक द्वब्यमें जो 
रसःवीर्य-विपाक-प्रभाव होते हैं उन सभी झाक्तियोंका उपयोग अपनी क्रिया 
करनेमें वे नहीं करते, किसी एक शक्तिके द्वारा वे अपना कार्य करते हैं; किन्तु कुछ 
ऐसे भी पदार्थ हैं जो अपनी भिन्न-भिन्न शक्तिके द्वारा भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादित 
किया करते हैं । जैसे शहदू अपने कपायरसके द्वारा पित्तका शमन करता है और 
कटुविपाकके दवारा कर्फका नाश करता है। वृहत्पंचसूळ उष्णवीर्यं होनेके कारण 
वायुका और कांजी STAT गुणके कारण कफका नाश करती है। प्रत्येक दव्यमें ये 
जो रसःवीर्यःविपाक और प्रभाव ये चार गुण होते हैं, वे यदि सभी अपने 
परिमाणसे समान रूपमें रहें तो भी रसकी शक्तिको विपाक नष्ट कर देता है, रस 


= 5 ~ è SS 
` और विपाक दोनोंकी शक्तिको मन्द्कर वीर्यं अपनी शक्तिका चमत्कार दिखाता है ओर 


रस-विपाक-वीय तीनोंकी शक्तिको बेकाम कर प्रभाव प्रभाव दिखाता है। अर्थात्‌ 
रसकी अपेक्षा विपाक, रस और विपाककी अपेक्षा वीय ऑर रस-विपाक-वीय 
तीनोंकी अपेक्षा प्रभावकी शक्ति स्वाभाविक अधिक होती हे । उदाहरणाथ शहदक 
मधुर रसक्की शक्ति उसके कटुविपाकने पंगु कर दी, जिससे उसका मुर रस वायुका 
शमन करनेसें समर्थ न हुआ; बल्कि कडु विपाङने वायुक्रा प्रकोप कर कफका शमन 
किया। दूसरा उदाहरण छीजिये, Hat मांसका रस और विपाक दोनों मधुर हैं; 
परन्तु उसका वीर्य उष्ण है; इसलिये उसके मधुर रस और विपाकमें पित्त शमन 
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करनेकी शक्ति न रही, उल्टा उष्णवीयने ही अपनी शक्तिसे पित्तदूषित करनेकी 
क्रिया सम्पादित की । शराबका रस और विपाक अम्ल और वीर्य उष्ण है; परन्तु 
अपने प्रभावसे यह रसादि तीनों गुणोंको पददलित कर RAIN दूध अधिक उत्पन्न, 
करनेकी शक्ति प्रकट करता है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि प्रभावमें इस प्रकारकी विचित्र शक्ति आती कसे है ? और 
कहाँसे आती हे? किसी किसी पदार्थकी विचित्र वनावटके कारण जो उसके कार्यमें 
फरक पड़ता है और उसमें एक विलक्षण कार्य कर दिखानेकी शक्ति आ जाती है, 
उसके प्रभावके ही कारण पदार्थके इस सेदकी सृष्टि होती है । पदार्थके इस Gear 
कहते हैं “विचित्र त्ययारव्धकारी प्रभाववाले द्रव्य" अब तक जो वर्णन हुआ है 
चह द्रब्य, रस, वीर्य आदिके सामान्य कमोंका ही हुआ है, उनके विशेष कर्मोंकी 
व्याख्या नहीं की गयी | 


इति सामान्यतः कम द्रव्यादीनां पुनश्च तत्‌ । 
बिचित्रप्रत्ययारव्धद्रव्यभेदेन भिद्यते | 


,जिन द्रब्योमें द्रव्यको बनानेवाले द्रव्यारम्भक महाभूत और रस-वीर्य-विपा- 
कारम्भक महाभूत इन दोर्नोका एक ही प्रकारके उत्कर्ष और अपकर्ष ( अर्थात्‌ 
न्यूनाधिक भाव ) से सन्निवेशपूर्वक संगठन हुआ है ऐसे gedit समान प्रत्यया- 
Tey ( अर्थात्‌ समानकारणोंसे बने हुए ) द्रष्य कहते हें । उदाहरणार्थ दूध, ऊख 
और चीनी लीजिये इनमें जो दरब्यारम्भक महाभूत हैं वे ही महाभूत उसके रस- 
'वीर्य-विपाकके भी आरम्भक महाभूत हैं। दोनोंका महाभूतसन्निवेश एक समान है। 
अत एव ऐसे द्रष्य समानग्रत्ययारब्ध कहे जायेंगे। Tut रस-वीय-विपाक एक 
दूसरेके अनुकूल ही हे । ऐसे द्रव्योंके समस्त कर्म रसोपदेशसे ही कहे जा सकते हैं 
और जाने जा सकते हैं। इसके विपरीत--जिन द्वव्योंसें द्वव्यारम्भक महाभूत और 
रस-वीर्य-विपाकके आरम्भक महाभूत इन दोनोंका एक दूसरेसे भिन्न प्रकारके 
उत्कर्षा पकर्षसे सन्निवेशपूर्वक संगठन होता है उन्हें विचित्रप्रत्ययारब्ध ( अर्थात्‌, 
विचित्र या BON set कारणोसे बने हुए) द्रव्य कहते हैं। ऐसे zeal 
उनके रस-वीयं और विपाक विभिन्न प्रकारके होनेसे उनके ad भी विभिन्न 
अकारके होते हैं । इस ्रन्थमे अब तक जो रस-वीर्य-विपाकके कर्म कहे गये हैं 
वे समानप्रत्यारब्ध द्वव्योंके ही हैं । विचित्नप्रत्ययारब्ध द्वव्योंमें उनके कर्म रस-वीर्य 
और विपाकसे भिन्न प्रकारके होते FI अतः उनके कर्म केवळ रखोपदेशसे न 
कहकर स्वतन्त्ररूपसे कहने पडते हें । क्योंकि विचित्रम्रत्ययारब्ध gaits कर्म 
उनके रस-वीर्य और विपाकसे भिन्न प्रकारके होते हैं। ऐसे दव्योमें जो संगठन 
होता है वह देश-काळ और प्राक्तनकर्मके प्रभाववश विचित्र या विलक्षण 
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श्रकारका होता है। द्रव्य संगठन भी विलक्षण और उसके रस-वीर्य-विपाकका 
आरम्भक संगठनभी विलक्षण होता हे। जिसके कारण उसी प्रकारके दूसरे 
quate रूप-रस-वीर्य-विपाकका उससे मेळ नहीं खाता । इस प्रकारके द्रब्य 
age ( मकरा ), जव, मछुली और सिंहमांस हैं। इनके रसके अनुकूल वीर्य 
और विपाकके कर्म नहीं होंगे । उनका वर्णन करना भी सहज नहीं होगा । 

यह आवश्यक नहीं कि जिन पंचमहाभूर्तोसे द्वब्योका प्रारम्भिक 
संगठन हुआ हो उन्हीं पंचमहाभूतोंसे उनके रस-वीर्य-विपाकका भी निर्माण 
होवे । द्रव्योमें महाभूर्तोका संयोग एक ही पद्धतिसे न होना आकार और 
परिमाणमें भी अन्तरका कारण होता है। यह संयोगजनित आकार प्रकार | 
पूर्व जन्म या पूर्व शुभाशुभकर्मसे प्रेरित विचित्र महाभूतोका परिणाममात्र | 
है। द्रव्यके आश्रित रहनेवाळे रसादिका कार्य भी उन महाभूर्तोकी उस मिलावटके 
अनुसार ही होता है । देश-काळ-पात्रके भेदसे किसी-किसी पदार्थमें यह संयोग 
विचित्र ढङ्गसे होता हे। सभी पदाथोमें sq परस्पर विलक्षणता होती ही है । 
यह विलक्षणता किसी-किसी में विशेष उल्लेखके योग्य हो जाती है। पदाथोंके 
घटकाबयवके विचित्रप्रत्ययारःध ही इस विलक्षणताके कारण हैं। यह कहा जा 
सकता है कि जव अन्य सभी पदार्थ भिन्न-भिन्न रूप-रस-विपाकवाले होते और 
मालूम पड़ते हैं, तव फिर विचिन्रम्रत्ययारड्ध Aza कौन सी भेदविशेषता बढ़ती 
है। इसका उत्तर यही है कि साधारण द्वव्योंकी बात साधारण है और विशिष्ट- 
quia जब हम अछग करेंगे तब विचित्रप्रत्ययारव्ध विशेषण लगाना ही झाख 
सम्मत है। जिस सेदसे द्रव्योके रसवीर्यादिके सामान्य भेद जाने जाते ई वे 
साधारण aq समानप्रत्ययारव्ध हैं; किन्तु जिन द्वव्योमिं द्वव्यारम्भक महाभूत 
अन्य और रसादिकोके महाभूत दूसरे ही होते हैं वे द्रव्य विचित्रप्रत्ययारब्ध 
कहलाते हैं । 

ve स्वाडुशुरुश्च गोधूमो-वातजिद्वातकृद्यवः | 
उष्णा सत्स्याः पयः शीतं कटुः सिंहो न शुकरः ॥ 

विचित्नप्रव्ययारव्ध द्रव्योंके कुछ उदाहरणा पर भी विचार करना आवश्यक 
हे मोठ, age, यव और सिंहका मांस इसी श्रेणीके हैं । ये यथारस-वीय- 
विपाक कर्म सम्पादित नहीं करते हैं। 'रसादिसमानप्रत्ययारव्ध' दर्व्योके रस- 
वी्य-विपाकके कर्म रसाजुगामी होते हैं; किन्तु विचित्रप्रत्ययारव्धकारी पदार्थाके 
रस-वीर्य-विपाक और प्रभावका समझना उनके कर्मोके अनुशीळनके बिना नहीं 
हो सकता | उदाहरणके द्वारा इसे समझिये । गेहूं मधुररसवाळा और गुस्युणवाला 
है विपाक भी उसका मधुर ही है। मधुररस वायुनाशक हे; अतएव समान 
प्रत्ययारब्धकारी STAB कारण अपने रसगुणके अनुसार गेहूं वायुका नाश करता 
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हे । इसके विपरीत जव मधुररसवाला और Te होनेके कारण लघुयुण | 
वायुका नाश नहीं करता बल्कि विचित्रप्रत्ययार्धकारो होनेके कारण--रसांका 
घटकावयव द्वव्यके घटकावयवसे भिन्न होनेके कारण-वायुकों वढ़ानका काम करता 
है। इसी तरह मछुछीका मांस मधुररसवाला ओर गुरुगुणवाला हैं; किन्तु Wat 
रसे agge उसका वीर्य शीत नहीं है; क्योंकि उसकी वनावट विचित्रप्रत्यया” 
रब्धकारी होनेके कारण वह उष्णवीय है । दूध मुररलवाळा ऑर शुरु होनेके 
कारण और उसकी बनावट समानप्रत्ययारब्धकारी होनेके कारण उसका वीय भी 
मधुररसानुगामी शीत हे । शूकरका मांस AGUA ओर गुरुगुणवाळा ह आर रसके 


D f s n थै हे 
अनुकूछ उसका विपाक भी मधुर है; क्योंकि यह समानप्रत्यवारब्धकारी पदा हे। . 


इसके विपरीत सिंहका मांस स्वादुरसवाळा और गुरुगुणवाळा है; किन्तु उसका 
विपाक tas अनुकूल मधुर नहीं; बल्कि विचित्रप्रस्ययारव्धकारी होनेके कारण 
कट्विपाक है । इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि जव द्वव्यकी रचना की घटना और 
रसादिकी रचना एक ही पद्धतिसे नहीं होती, तव उस पदार्थके ws या तो 
विपाक नहीं मिलता या वीयं नहीं मिळता। ऐसी दुशामें वह विलक्षण विपाक: 
या दीर्य सबको दुबाकर अपना विचित्र गुण दिखलाता हे । किन्तु समानप्रत्यया- 
रधकारी पदार्थोंमें रस-विपाक-वीय एक क्रमसे होता हे, अतएव उसके सेवनका 
फल भी उसी क्रमसे होता है | मतलव यह कि किसी पदार्थकी गुणदोप-विवेचना 
करनेमें केवळ रस ही विचारयोग्य नहीं हे; बल्कि पदार्थकी बनावट, रसकी 
बनावट, उसका विपाक और वीर्यकी विवेचना करनेके बाद गुणदोपका निश्चय 
हो सकता है । 
और भी-- 

यस्माद्‌ दृष्टो यवः स्वादुगुरुरप्यनिलप्रद: | 

दीपनं शीतमप्याज्यं, बसोष्णा5प्यमिसादनी || 

कटुपाको5पि पित्तध्नो मुद्गो मापस्तु पित्तलः | 

स्वादुपाको$पि चलकृत्‌ स्निग्धोष्णं शुरु फाणितम्‌ || 

कुरुते दधिगुर्वेब बह्निं पाराबतं न तु | 

कपित्थं दाडिमं ग्राहि साम्लं नामलकीफलम्‌ ॥ 

कषाया हिणी शीता धातकी न हरीतकी | 

अप्रधानाः प्रथक्‌ तस्माद्रसाद्याः संश्रितास्लु ते ॥ 


प्रभावश्च यतो द्रव्ये द्रव्यं ABAN मतम्‌ | (अ. सं. सू. अ. १७) | 


यव मधुर और गुरु होने पर भी वायुकारक है | घृत शीतवीर्यं होने पर मी 
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रहा मीड करता है किन्तु चसा ( चर्बी ) उप्णवीर्य होने पर भी जठराग्निको' 
ibs i । मूंग कटु विपाक होने पर भी पित्तका शमन करती है; किन्तु 
उड़द मुर HNE हाने पर भी पित्तको बढ़ाता है | फाणित ( राव ) स्निग्ध, उष्ण 
और गुरु होने परं भी वायुको बढ़ाती है । दही TS होने पर भी जठराग्निको मदी 
करती हे । किन्तु पारावत ( कबूतर ) का मांस जठराग्निको प्रदीक्त नहीं करण 
कथ और अनार HIS रस होने पर भी {आही है किन्तु आंवले cee होने it 
ग्राही नहा रेचक हं । धोके फूल कपाय और शीतवीरय हो नेसे आही हैं परत T 
कपाय और शीत होने पर भी विरेचन करती है। इस प्रकार जब, घी, वसा, द 
उड़द, राव, दही, कंथा, अनार और दरड इनके जो रस-वीर्ब और विपाकडे fag. 
रीत कर्म कहे गय हे वे उनके दव्यगत प्रभावसे होते हैं प्रभाव प्रायः विक्ृतिविपम- 
समवेत, विचित्रप्रस्ययारड्ध और विजञातीयाम्वचचाले Roald रहता हे । रस-वीये 
ओर विपाक प्रभावकी अपेक्षा अप्रधान हैं 1 ऐसे द्व्योमे प्रधानभूत प्रभाव रहता 
हे ET T RT Hy Sa दे l ये सव क्स प्रभावक्रे A Fs 
E a ai ; हैं बं भा ग्रभावक समान ही अचिन्त्य और 
वशिष्ट होते हैं । 


at = 


रसादिपरिज्ञानकी महिसा 

रसादिपरिज्ञानका विषय पूर्ण हुआ। इस विपयका इतना विस्तृत विवेचन 
करनेका कारण यही है कि इस विषयका जानना गृहस्थ और वेद्य सभीके लिए 
उपयोगी है । हम जो कुछ आहार करते हें और उससे जो धातुरस और विपाक 
रस वनता है उसीसे हमारे शरीरका पोषण होता है। क्रिस रसका क्या गुण है 
आर वह AF क्या कार्य करता रहता है इसका जानना हमारी ARRATIS 
fea बहुत आवश्यक है। AaS लिये-सच्चे gas लिये तो इसका जानना पुक- 
दम अपरिहार्य है । इसको जाने बिना वेद्य चिक्रित्साकर्मनें कोई कल्पना कर ही 
नहीं सकता और न अपने कर्तव्यमें अचूक सफलता ही प्राप्त कर सकता है । यह 
आयुर्वेदृविज्ञानका एक बहुत ही आवश्यक अंग है । किसी रोगमें किसी ओपधिक्री 
, योजना करते समय saat सोचना चाहिये कि इस पदार्थका रस क्या है, विपाक 
| क्या है, वीर्य क्या हे और जिल्ल रोगमें में इसे देने जा रहा हूँ उस रोगमें उसकी 
| शक्तिका क्या परिणाम होगा और किस शक्तिके द्वारा स्या इष्टसिद्धि होगी । जब 
किसी ओषधिका गुण-दोष निर्णय करनेमें सुविधा न हो, एवं देखकर, चीखकर भी 
भेव उसका निश्चय न हो सके, तव उसके स्वभावका निरीक्षण कर शा्रवाक्योंसे 
उसके गुण-दोषकी कल्पना करे । यही वेद्यका aaa और यही वेद्यकी चतुरता I 
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जिन ओपधियोंके प्रत्यक्ष लक्षण और प्रत्यक्ष फळ दिखाई पढें और वे स्वभावसे 
प्रसिद्ध हों, उनके कारणको Bet हुए यदि वे ध्यानमें न आवें तो उनके TM पर 
सन्देह करना वेचका काम नहीं | जहाँ तकंसे काम चछता न दीखे वहाँ शास्त्रका 
आधार ही मुख्य है । जैसे अम्बष्टादि गणकी ओषधियं अतीसार और मळको रोकः 
नेका ही काम करेंगी; किन्तु कोई तक भिड़ाकर उनसे विरेचन कराना चाहे तो कभी 
नहीं होगा। इसीलिये शास्त्रोयविज्ञानका जानना वेद्यके लिये उतना ही आवश्यक 
है, जितना जीवधारियोंके लिये श्‍वासोच्छूवास | इसीलिये वारमटने Salat चेता- 
चनी दी दै-- 
दृषयं देशां बलं कालमनलं प्रकृति बयः | 
सत्त्वं सात्म्यं तथाऽहारमवस्थाश्च प्रथग्बिधाः il 
हच्मासूच्माः समीच्येपां दोषीपधनिरूपणे | 
यो ada चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित्‌ | 
अर्थात्‌ वैद्यको चिकित्सा करनेके पहले इस वातका विचार कर लेना चाहिये 
कि कौनसा दोष प्रधान है, उस दोपने किल दूष्यको दूषित किया है, शरीरके किस 
agi रोगका अधिष्ठान है; किस प्रकारके देशमें यह रोग उत्पन्न हुआ है और देशः 
विचारसे ओपधिविचारमें कितना फरक पडेगा । रोगीका और रोगका बळ केसा 
है, कोन सी ऋतु हे, कैसा समय हे अथवा कालज्ञानके AGA रोगका परिणाम 
कया होगा, रोगीका अग्निबळ कैसा हे, स्वभाव केसा है, उमरे विचारसे ओषधि 


A 


कल्पनामें क्या अन्तर पडेगा, सत्त्व क्या है, रोगीकी आदत के अनुकूल सात्म्य क्या | 


हे, रोगीने केसा आहार लेकर रोग उत्पन्न किया है और अब उसे केसा आहार 
रा wien 3 ट 

हितकारी होगा, उस आहारम TATA कसी होनी चाहिये, रोगी कसी परिः 

Rafi समय काट रहा है | इस प्रकार जो वंद्य दोष और ओपधियोंके निरूपण 


X = a 
सूच्म विचार करता है, वह कसी अलफळ नहीं होता । इसके विपरीत जो बंध | 


आयुवंदविज्ञानकी परिपाटीके अनुसार विचार न कर अहंकारवश भयङ्कर रोगर्म 


अङ्पद्ीर्य ओपधि अथवा हलके रोगमें घबड़ाकर बहुत ऊँची ओपधि दे बठता ह, 
उससे रोग दूर होनेके बदले और भी प्रबळ होता हे और उस रोगके अळावा भौर | 
भी भयङ्कर ब्याधि-उपद्रव खडे हो जाते हैं, जो फिर उसके रोके नहीं ana | इस | 

x 


लिए चरकने कहा ह 


दोषौषधादीन्‌ सञ्चिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता | A 


द्रव्याणि ्विरसादीनि संयुक्तांश्च रसाग्डुधाः । 
रसानेकेकशो वापि कल्पयन्ति गदाग्भ्रति ॥ 


ag | 
अर्थात्‌ जो वैद्य चिकित्सामें यश प्राप्त करना चाहता हे, उसे उचित है रिं | 
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रोगीके दोष, ओषधि, देश, वळ, काळ आदिका विचार कर जैसा उचित समझ पडे 
उसी प्रकार ओषधि और आहारमें पुकरल अधवा अनेक रसोंका संयोग करे । 


म्ट्पना करते ह। एक और अनेक रसवाले SY पदार्थों का उदाहरण हम रसोंकी 
सेदुकल्पनावाले प्रकरणें दे चुके हे जो वेच water विकल्प ओर रसादिपरि' 

ज्ञानकों अन्य सव बात नहीं समझ सकता, उसे रोगोत्पादक दोर्षोका संय्रोग-- 
afana विकल्प भी समझमें नहीं आ सकते । इसलिये चरकने कहा है-- 


स्याद्र्सावकल्पज्ञः CZ दोषावकल्पावतू | 
न स Fas हंतुलिज्ञोपशान्तिषु ॥ 


अर्थात्‌ जो वंद्य wis विकल्प यथार्थं रूपसे समझता है, वह रोगोत्पादक 
दोषोके भी विकल्प, संयोग तथा सन्निपातादिके विकल्प-भेद समझ सकता है। 


ये इससे वह रोगोकि कारण ओर उनके लक्षण ठीक-ठीक पहिचानकर निःशंक होकर 
स चकित्सा कर्म कर सकता है । रोगोत्पादुक दोषोंका प्रकोप अहितकारक sea 
t- ही प्रायः उत्पन्न होता हे | भोजन-सम्बन्धी पदार्थाके हित अथवा अहित गुण रस- 
या भेदसे जाने जा सकते हैं ओर दोप-विकल्प समझने पर रोगेंके लक्षण समझे जा 
म सकते हैं अतएव रस और दोष इन दोनोंका सेद adi समझ लिया जाय तो 
चि ओपधिका ज्ञान हो सकता हे । ओषधि-द्रर्भ्याका स्वरूपज्ञान बिना रसादिपरि 
या ज्ञानके नहीं हों सकता । दोपोंके विरुद्ध द्ृव्य-संयोजनका ही नाम ओपधि है। बिना 
हार रसादिपरिज्ञानके यह कसे जाना जायगा कि यह पदार्थ किस दोपके विरुद्ध पडेगा 
R- ओर किस दोपके अविरूद्ध पडेगा। इसलिये रस विषयक जानकारी हर एक मनुष्यके 
na लिये--विशेषकर प्रत्येक वेद्यके लिये होना निपट आवश्यक है । 
se चिकित्सा ai कीति ओर यश्ञ प्राप्त कराने वाळे दृश गुण कहे गये हें । उन 
a Bui गुर्गोके नाम ये हें । १ परस्व, २ अपरत्व, ३ युक्ति, ४ संख्या, ५ संयोग, 
% ६ विभाग, ७ JAFA, ८ प्रमाण, ९ संस्कार और ५० अभ्यास । देश, काळ, वय, 
और afar, रस, वीर्य और विपाक की प्रधानता, उत्कृष्टता और आरोग्य-दष्टिसे 
za | अनुकूळताको ‘qua’ कहते हैं । इसी तरह देश, काळ, वय, परिमाण, रस, वीयं 


विपाक की प्रधानता, खराबी और रोगोत्पादक स्थितिको “अपरत्व' कहते हें । 
मारवाइ देश निरोगी होनेके कारंण पर है ओर अनूप देश रोगोत्पादक होनेके कारण 
अपर हैं । वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतु अर्थात Aaina आरोग्यके लिये अचु- 
कूल होनेसे पर अर्थात्‌ TT है और वसन्त, isa तथा वर्षा ऋतु अर्थात्‌ 
आदानकाळ AAS लिये अनुकल न होनेके कारण अपर Fl तरुण वय प्रधान 


(25%. 
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२६४ रसादि परिज्ञान 


और बाल तथा ag वय अप्रधान है । शरीरका परिमाण एक समान pape 
(Symmetrical ) होना प्रधान हे ओर ढोळा-ढाला gag alag शर र्‌ i नाः 
अपरत्व है । रस-वीर्य-विपाकमेंसे जिसका जिससे योग होता है, समता रहती हो 
वह प्रधान, शेष ATATA | दोप, काळ, बल आदिका विचार कर Tals JET 


~~ जो योग्य ओषधिकी योजना की जाती है उसे 'युक्ति' कहते हैं। योगिक योजनाको 


ही ‘gfe’ कह सकते हैं। जो योजना अयौगिक हो वह योजना होनेपर भी उसी 
प्रकार योजना कहाने योग्य नहीं है जेसे BTA, पुत्र कहाने योग्य नहीं होता । 
संयोग, परिमाण और संस्कार भी यद्यपि इसी युक्तिके अन्तगत हूँ, तथापि इनका 
अलग महत्त्व होनेके कारण इनकी अळग परिभाषा बतलाना हा ठीक होगा । दोप, 
रस, रोग ओषधि आदि की गणनाके लिये एक, दो, तीन आदि गिनतीके व्यवहारको 
“संख्या? कहते हें । एथक्‌ पथक्‌ द्योंके परस्पर सहयोग-संहतीभाव अथवा सम्मे- 
wad उत्पन्न योगको अर्थात्‌ प्राप्ति या सम्बन्धको संयोग” कहते हैं । संयोगके तीन 
भेद हैं । एककर्मज, हन्द्कर्मज और सर्वकर्मंज। जब एक की क्रिया और दूसरेके 
निश्चेष्टभावसे संयोग होता है तव उसे 'एककर्मज संयोग” कहते हैं । जसे PATT 
वृक्षपर आकर वटना | इसमें केवळ कौवेकी क्रिया है, बृ्तकी कोई क्रिया नहीं 
है। दो द्वव्योंके परस्पर सम्मेलनको ‘gegaua संयोग” कहते हें जसे दो Aas! 
कुश्ती लड़ना, दो मेढ़ोंकी टक्कर बहुतसे दरब्योंकी क्रियासे जो संयोगसिद्धि होती 
है, उसे सर्वकर्मज संयोग कहते हैं। जेसे किसी वर्तनमें बहुतसे चावलेकि डालनेसे 
जो संयोग होता है। वह सर्वकर्मज संयोग हैं अर्थात्‌ किसीके द्वारा किये गये हैं; 
अतएव अनित्य हैं । क्योंकि किये हुए कर्म सभी अनित्य होते हैं। वचन हे कि 
व्यत्कृतकं तदनित्यम? इससे यह मालूम पड़ता है कि अवयव ओर अवयवी अथवा 
अङ्ग और अङ्गीका जो सम्बन्ध होता हे वह संयोग नहीं केवळ उपलक्षण है। 
विभक्ति, विभजन, हिस्से करना, वियोग ( संयोगका अभाव नहीं बल्कि भागशः 
अहण अर्थात्‌ वियोग ) आदिको 'विभाग? कहते हें । गुणकर्ममें संयोगका जो अत्य" 
न्ताभाव होता है उसे विभाग नहीं कहते, यह विभाग भावरूपकी प्रतीति है । 
यह इससे भिन्न है, इसका इससे अर्थान्तर है, इसके ज्ञानको ‘Gua’ कहते E l 
यह असंयोगका द्योतक है अर्थात्‌ यह पटलक्षण द्रव्य, घटलक्षण HAA भिन्न दै? 
ऐसी बुद्धकी प्राप्ति एथकत्व है। यह एथकत्व तीन प्रकारका होता है। एक 


असंयोग अर्थात्‌ दो पदार्थोका सदा परस्पर भिन्न रहना; जिनका कभी संयोग नहीं 
` होता उनके प्रथकत्वको असंयोग कहते हैं | जेसे हिमालय और विन्ध्याचल पवतका . 


asma है। दूसरे भेदका नाम विजातीय एथकत्व 21 अर्थात्‌ दो पदारथोंको यदि 
हम मिळावें भी तो विजातीय होनेके कारण उनमें जो भिन्नता रहती हे, उस 
पृथकत्वका नाम विजातीय एथकूरव हे। जेसे भेस, गाय, शूकर आदिको पः 
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रसादिपरिज्ञानकी महिमा १६५ 


erat) विशिष्ट लक्षणयुक्त होना ही विजातीय पृथकव्वका लक्षण हे । तीसरे 
| san नाम अनेकता zl एकजातीय a संयोगके बाद भी जो भिन्नता रहती 
हं उसने अनेकता कहते हें । जेसे दुधिया, साठी, सोनखर्चा, वासमती चावळोंको 
| एकम मिलाने पर सी उनकी अळग पहचान,क्री जा सकती है। परिमिति व्यवहारका 
1 कारण ANE प्रमाण, अन्दाज, वजन, सेर, छुटाँक, रत्ती, तोला आदि मानको qR- 
साण' कहते हैं । किसी पदार्थ पर गुणान्तर करनेके लिये जो क्रिया की जाती 2 
उसे “संस्कार? कहते हैं । संस्कारके द्वारा गुणाधान किया जाता हे अर्थात्‌ goiat 
afa की जाती हे । यह गुणाधान जल या अझ्निके संयोगसे धोकर, शुद्ध कर, मथ- 
| ॥ कर देश कालानुसार समयपात्रके द्वारा सिद्ध क्रिया जाता है । किसी द्रव्य अथवा 
|. क्रियाका ( व्यायाम आदि ) जो सतत संयोग होता हे, किसी भावका अभ्यास 
| किया जाता है, किसी भावका बारम्बार अनुष्ठान किया जाता है, उसका सदेव 
' उपयोग किया जाता है, उसे “अभ्यास! कहते हैं। इसे शीळन और सततक्रिया भी 
` कहते हैं। इन परादि दृश गुणोंक्ा जिस वेद्यको ज्ञान नहीं हे वह यथावत्‌, चिकित्सा 
| नहीं कर सकता। रसोंके इन परस्पर संयोगरूपी गुणोंकी जानकारी रसज्ञानके 
द्वारा ही सुगम हो सकती हें । अतएव वेद्य$ सामने रसादिपरिज्ञानकी महिमा 
अपार है, वह उसके लिये अनिवार्य रूपसे ग्रहण योग्य हे । अतएव चिकित्साकर्ममें 
यश चाहनेवाले वंद्योंको aga ध्यानके साथ रसादिपरिज्ञानका परिशीलन करना 
चाहिये । र साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है | गीतामें भगवान अर्जनसे कहते हैं 
*रसो5हमप्सु कोन्तेय? अर्थात्‌ हे अजुन ! जिन रसोंकी योनि जल हे उन जलीय 
पदार्थो्में gA रस समझो । वेद भी रसो वे सः” कहकर रसोंको ईश्वरांश प्रति- 
पादित करते हें | अतएव जो वेद्य भगवत्‌-अंश इन रोका स्वरूप और विकल्प 
जानकर दोष-कर्पना करते हुए ओषधि कल्पना करेगा, वह भरद्वाज तथा आत्रेय 
भगवानके आशीर्वादसे विकारोंके कारण और लक्षण समझ चिकित्साकर्ममें मोह न 
पाकर विजयी होया, कीर्तिलाभ करेगा । 


यः स्याद्रसबिकल्पज्ञः स्याच्च दोषविकल्पवित्‌ | 
न स पसुह्ेद्विकाराणां दवेतुलिङ्गोपश्यान्तिषु॥ - 


ee) ५३०७ 420०. a) ६ 4 ad 
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n ~ 
चिकित्सकों का हृदय-हार !! 
| | चिकित्सा के सभी व्यावहारिक पहलुओं का विशद 
॥ विवेचन करनेवाला एकमात्र प्रन्थ-- 
| | R530.06,SHU-R 
| य-चाकत्ता | 
| | 


| 41126 


| 1 के लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक, पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञन एवं आयुवेदशास्त्र के 


| A अनुपम ज्ञाता, आयुर्वेद महाविद्यालय ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
| 


रोग-विज्ञान के लब्धकीति प्राध्यापक तथा सर सुन्द्रलाळ 
| अस्पताल के यशस्वी चिकित्सक-- 
Q + ~ 
| Yo गगासहाय पाण्डय i 
| | पृष्ठ १००० | [ मूल्य २५-०० 
| 1 


ae 


इस प्रंथ में पाश्चात्त्य तथा आयुर्वेदीय निदान एवं चिकित्सा के आधार पर 
सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण तथा उनका कियात्मक स्वरूप ( Practical view ) विस्तृत ` 
रूप में वर्णित किया गया है । नवीन अद्यतन ओषधियों की उपयोगिता तथा निषेध .॥ 
एवं प्राचीन वेद्यक कौ. प्रमुख विशेषता पश्चकमं चिकित्सा का शास्रसम्मत एवं || 
व्याचह्दारिक स्वरूप--आदि सभी विषया का पूर्ण समावेश हे । व्याधियों at. 
चिकित्सा करते समय पग-पग पर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण तथा | 
ब्याधियों को समस्त अवस्थाओं को चिकित्सा का विस्तृत निर्देश इस पुस्तक की. 
प्रमुख बिशेषता हे । लगभग ३०० से भी अधिक अनुभूत योग (Prescriptions) | 
` तथा समस्त औपसर्गिक व्याधियों का विस्तृत चिकित्सा-कम इसमें संग्रहीत है । 
वास्तव में चिकित्सकों को इस ग्रंथ से हर परिस्थिति में विश्वसनीय सहायता | 
प्राप्त होती रहेगी । इस ग्रन्थ की शेलो और कौशल में उभयविध अध्ययनः 
अध्यापन आर चिकित्सा का अनुभव तथा ज्ञान भारः क्रियां विना? वाला 
RAT पद-पद पर परिलक्षित होता है । अबतक के चिकित्सा-साहित्य में | 


अपनी कोटि का यह प्रथम ग्रन्थरल्न है जो जिज्ञास व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष गुरु के 


रापतिस्थानम्‌-चौसम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बासणसी-१ | 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 


नह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। हिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
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